परथ मोऽध्यायः 
प्रथमः पादः 


स्वस्य दे ॥८।१।१॥ 


` स्वस्य ६1१1 दे १२] अर्थः- अधिकारोऽयम्‌ } इत उन्तरं यद्रदयामः 
पद्स्येत्यतः प्रार्‌, तत्र सचंस्य द भवत इत्येवं तद्वेदितव्यम्‌}! वक्ष्यति 
नित्यवीप्सयोः (८।१।४) तत्र सर्वस्य स्थाने द भवतः ॥ उदा०--पचति ` 
पचति ¦ भ्रामो श्रामो स्मणीयः | | 


माषा्थः--यदह अधिकार सूच दै, पदस्य (८1११६) से पदले-पदे 
जायेगा ॥ यछ से आगे पद्य से पहले-पदक्े जो भी कगे वहां 
[सर्वस्य] सबके स्थान मे [दे] द्विख'होता द, रेसा अथे होता जायेगा | 
यथा निख्वीप्तयोः (<८।१।४) आगे करगे सो वँ अ होगा “निस्यता 
तथा वीप्सा अथे मे (सवस्य) सबको (दध) दिख हो ॥ | 


तस्य परमाम्रेडितम्‌ ॥८।१।२॥ 


तस्य ६।१। परम्‌ १।१५। आम्रेडितम्‌ १।१॥ श्र्थैः-- तस्य द्टिरूक्तस्य 
यदपरं शब्दरूपं तदाम्रेडितसंजञं भवति ॥ उदा०--चौर चौर ३, वृषल 
पृषठ ३, दस्यो दस्यो ३ घातयिष्यामि ल्वा, बन्धयिष्यामि खा ॥ 


माषार्थः- [तस्य] उस द्वि कयि हुये के [परम्‌] पर बलि (अर्थात्‌ 
दसस) राब्द्‌ की [्राम्रेडितम्‌] आशभ्रेडित संज्ञा होती है ।) ष्चौरः आदि 
शब्दौ को वाक्यादेराम० (८१८) से द्वित्व होकर ध्चौर चौरः बना } 
अरवःपर वारे चौर की आम्रेडित संज्ञा जाने से  भाप्डितं मत्से. 
(८२६५) से आग्रेडितसंज्ञक चौर की टि को प्लुत दौ गया, इसी प्रकार 
तवैत्र जा ! चौर के सुः का एडहुस्वात्‌० (६।१।६७) से ढोप होकर 
देख हृभा है, एवं दस्यो दस्यो ३ मेँ हस्वस्य गुरः (५।३।१०८) से गुण 
आहे ॥ 

यदौ से “आाप्रेडितस्‌' की अनुघृत्ति ८1१18 तक जायेगी ॥ 

३५ 
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असुदात्त च ।८।१।३॥। 

अनुदात्तम्‌ ११ च अ० ॥ श्रतु०-आभ्रेडितम्‌ ।॥  श्र्थः--यदा- 
म्रेडितसं्ञं तदूनुदान्तं च भवति ।॥ उदा०-मुङ्कते युंख्वते । पञ्चन्‌ 
पशुन । । ह 

माषार्थः--जिसकी आभ्रेडित संज्ञा होती है, बह [ च्रनुदात्तम्‌] अनु- 
दात्त [च] भी होता हैः ॥ नित्यकाप्योः से भुङ्क्ते आदि मे दिख होता 
ह । भुङक्ते की सिद्धि परि० १।३।६५ के प्रयुक्ते के समान हे । 
सुलोऽनवने (१।३।६६) से यदय आत्मनेपद हभ है । भुज उदाततेत्‌ है, 
प्रत्यय सवर से खदानत्त हुआ । परपिशिष्टौऽपि विकरणे लपतिषातुकसरं 
न बाधते (वा> ६।१)१५२) से श्नम्‌ को अनुदात्त प्राप्त हुआ, परन्तु श्नम्‌के 
अटुपदेश होने से तास्यतदात्तेन्डददुपदेशशा० (६।११८०) से ते" अुदात्त 
हो गया सो श्नम्‌ प्रत्यय खर से उदात्त हुआ । पश्चात्‌ श्नम्‌ के उदात्त अकार 
रे ठोप होने पर अदात्तस्य चः (६।६।१५५) से अनुदात्त ते उदृत्त दो 
गया | द्वि होमे के पञ्चात्‌ पर भागमे भी यदी स्वर्‌ प्राप्त होने पर 
उसकी आग्रेडित संज्ञा ह्येने से सथ खर हटकर साय पद अनुदात्त हुभा 
पश्चात्‌ भु के उ को सरित (८।४।६५) एवे अन्य अनुदात्तौ को एकश्रुति हये 
गई । इसी प्रकार पञ शब्द अर्जिहशि० (उरा० १।२७५) से क प्रत्ययान्त 
होने से प्ररययस्वर से अम्तोदात्त है । पर वाला भाग आ््रेडित स्ना 
होते से सारा अनुदात्त हो गया ॥ 


नित्यवीप्सयोः ।।८।१।४॥ 


निस्यवीप्छयोः ५।२) स०--नित्यच्च वीप्ला च नित्यवीप्तसे तयोः" 
इतरेतरदरन्रः ॥ जदु---सवैस्य द्वे । श्रथैः-निस्ये चार्थे बीप्तायां च 
यः छदो वर्त॑ते तस्य सर्वस्य द्व भवतः ।। उदा०--नित्ये-पचति पचति । 
जल्पति ¦ जल्पति । सुका २ व्रजति । भोजं २ व्रजति लुनीहि 
इत्येवमयं लुनाति । वीप्सायाम-ग्ामो २ रमणीयः । जनपदो २ रमणीयः | 
पुरुषः पुरूषो निधनयुपेति ॥ | ` 

माषाथैः-[निलर्कप्तयोः] नित्यता एवं वीप्सा अथै मै जो शब्द 
उस सम्पूणं शब्द्‌ को द्विख होता है )। 

निव्यता आभीक्षण्य = पौनःपुन्य को कहते है, वह्‌ नित्यता तिर्‌ 
तथा त्‌ जो अव्यय संकषक तमे द्री दोती है, सो इसी प्रकार उदारए 
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दशौ दिये है | वीप्सा भिन्न र पदार्थोकी क्रिया तथा गुण की व्याप्ति 
को एक साथ कहने की इच्छा को कहते हैः | यथा जनपद्‌ २ रमणीय 
है । यद भिन्न २ जनपदों के रमणीयता गुण को एक साथ कह दिया । 
इस प्रकार वीप्सा सुपां का दी धर्मं है॥ श्रभौहरषे र॒य॒ल्‌ च 
(२४।२२) से उदाहरणों मे क्ता णुद तथा कियासमभिहार० (३।४।२) 
से लनीदिमे खो्‌ को ष्दि' दुभा द । क्वा, णञुट्‌ क्लातोहुन्‌० (१।१।१९) 
एवं कृन्मेजन्तः (१।१।३८) से अव्ययसंज्ञक तथा कृत्‌संज्ञक (२।१।९२) 
भी द, सो उनको नित्यता अर्थं मेँ द्धि हा दै ॥ 


परेवंजंने ॥८।१।५॥ 


परेः ६1९) बजने ७।१।॥ शरनु--- सवस्य दे ।॥ अथैः--परील्येतस्य 
वजेनेऽथँ बतेमानस्य द्वे भवतः ।। उदा०--परि २ त्रिगर्तेभ्यो वृष्टो देषः 1 
परि २ सौषीरेभ्यः। परि २ सवेसेनेभ्यः । | 

मापराथैः- [वजन] वजेन = छोड़ने अथ मे वत्तेमान [परः] परि 
१ब्द्‌ को द्वि होता है ।। अपपरी वर्जने (१४८७) से परि शब्द्‌ की 
रहौ कमेप्रवचनीय संज्ञा होने से प्र्म्यपाङ्> (२)३।१०) से चिगर्तभ्यः 
भादि मे पञ्चमी हुई है । मिभाषाःऽ१० (२।१।११) से विकल्प से समास 
षदा है, सो असमास पक्ष मेँ ही इस सूत्र से द्विवैचन दोता दहै, समास 
क्ष मेँ द्विखं नदीं होता फेला समश्चना चाहिये, क्योकि समास पश्चमे 
[रि खतन्त्र पद्‌ नदीं रहता । यद्य बीप्ता अथे मेँ द्विवचन प्राप्त था, 
नियमार्थ सूत्र ॥ | | 

प्र्ठपोदः पादपूरणे ॥८।१।६॥ 


प्रसयुपोदः ६१॥ पादपूरणे ७।१॥ स म्रश्च सम्‌ च उपश्च उत्‌ च 
समुपोत्‌ तस्य" ` ` समाहारदरन््ः । पादस्य पूरणं पादपूरणं तस्मिन्‌ * 
छीतदपुरूषः ॥ श्रपु--सवस्य द्रे ॥ च्रथः-- प्र, सम्‌, उप, उत्‌ इत्येतेषां 
` भवतो द्विवेचनेन चेत्पादः पूर्ेते ॥ ठदा०-भ्रप्रायमग्निै "तस्यं 
एण्वे, (ऋ० ७८४) । संसमिद्युवसे (ऋ= १०।१६१।१) । उपोपमे, 
राश्‌ (ऋ० १।१२६।७) । किं नोटुटु हषेसे दात॒वा ई (ऋ० ४।२१।९)॥ 

भाषाथैः--[प्रघयुपेदः] भर, सम्‌, उप, तथा इत्‌ उपसर्गा को 
पदपूरणे] पाद की पूति करनी हो (अक्षयदि कम हों तो, पूर्ति करने 
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म) तोद्धिसव दहो जातादै॥ इस प्रकार का प्रयोग भाषा विषयमे नहीं 
होता, अतः सामभ्ये से यह सूत्र छन्द मे ही प्रवृत्त होगा॥ 
उपयंष्यधसः सामीप्ये ॥८।१।७॥ 

, उपयेभ्यधसः ६।१ सामीप्ये ७1९ स०--उप्थै० इत्यत्र समाहार 
द्रन्रः ॥ चवु०-सवैस्य द्वे ।। अर्थः--उपरि, अधि, अधस्‌ इत्येतेषां द्र 
भवतः सामीप्ये विवक्षिते ।। उदा०--उपयुपरि दुःखम्‌। उपधंपरि भामम्‌ । 
अध्यधि प्रामम्‌। अधोऽधो नगसम्‌ ॥ 

साषाथेः-- [उपरवैभ्यधस्रः] उपरि, अधि, अधस्‌ इनको [सामीप्ये] 
सभीपता अथे कहना हो तो द्विख ह्येता दै ॥ उपपि आदि मेँ यणादेश 
हा है । उपयपरि दुःखम्‌ अर्थात्‌ अभी ९ दुःख का क्षण दर हभ है ॥ 
उपरि आदि अव्यय शब्द्‌ हँ ।। 
वाक्यादेरामन्वितस्यासुथासम्मतिकोपङुत्सन- 
| मत्संनेषु ॥८।१।८॥ 
वाक्यादेः ६।१। आमन्त्रितस्य €) १ असूया" 'भ्संनेषु ५।२॥ प~ 
वाक्यस्य आदिः वाक्यादिस्तस्य" 'षष्टीतदपुरुषः । असूया च सम्पतिश्च 
कोपश्च इुर्सनञ्च मस्सेनच्च असूया. ` नानि, तेषु" ` 'इतरेतरद्रन्रः॥ 
चरतु सवेस्यं द्रे} चरथः वाक्यादेरामन्तितस्य दवे भवतः, अपया, 
सम्मति, कोप, छुसन, भत्सेन इत्येतेषु गम्यमानेषु यदि तद्ाश्य 
भवति ॥ उदा०--असुया-माणवक २ माणवक अभिरूपक २ अभि- 
रूपक रिक्तं ते आभिरूप्यम्‌। सम्मतौ- माणवकं २ माणवक अभिरूपकं ३ 
अभिरूपक सीमन: खल्वसि । कोपे-- माणवकं ३ माणवक अविनीतक 
अविनीतक इदानीं ज्ञास्यसि जात्म । इत्सने-शक्तिके' २ शक्तिफे यष्टिके" 
यष्टिके रिक्ता ते शक्तिः। भस्संने- चौर चौर व्रषट ध्रषड ३ 
घातयिष्यामि त्वा बन्धयिष्यामि स्वा ॥ ~ 

: भाषाथः--[वाक्यादेः] वाक्य के आदि के [्रमनितस्य] 
भामन्वित करो द्वि होता है, यदि वाक्य से [सूया " नषु] असूया, 
सम्पति, कोप, इस्सन, भर्सन गम्यमान हो रदा दहो तो ॥ दृसरेके 
गुणो को भी न सदन करने को असुशा, सत्कार को सम्मति, कोष को 
कोप, निन्दा को सन, तथा इराने धमकाने को भत्संन कते द ॥ 
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उदाहरणों मे माणवक आदि शब्द्‌ आमन्त्रित (२।२।४८) एवं वाक्य 
के आदिमे स्थितं सो द्वित हो गया है, बाक्य से असूयादि अर्थो की प्रतीति 
हो दी रदी है। सवत्र असूयादि अर्थो में द्विख किये हये पूवै बलि पद्‌ 
को स्वरितमाभ्रोडिते० (८।२।१०३) से प्लुत स्वस्ति होता है, केवर भत्सैन 
अथं में श्राप्रेडितं मत्समे (८।२।९५) से पर वाके पद्‌ = आभ्रेडित को 
प्लुत उदात्त हभ है, सो उदाहरणं मे दश दिया है ॥ 


एकं बहुवीदिवत्‌ ॥८।१।९॥ 

„ एकम्‌ १।१॥। बहुव्रीहिवत्‌ अ० ॥  बहु्ीदेखििति बहुव्रीहिवत्‌ ॥ 
अथः--द्विसक्तमेकमिस्येतच्छब्दरूपं बहु तीहिवद्‌ भवति ॥ बहु्रीहिवद्धा- 
वस्य॒ प्रयोजनं-- सुन्दोपपुबदू माब ॥ ठउदा०--एकंकमक्षरं पठति । 
एकेकयाऽहु्या जुहोति ॥ 

माषाथैः--द्विख किये हुये [एकम्‌] एक शब्द को [वहूनीहिवत्‌ ] 
बहुव्रीहि के समान कार्य हो जाता है ।॥ एकैकम्‌ ययँ वीप्सा अर्थं 
(८1९४) मे द्विख द्येकर बहुतरीदिवद्धाव होने से “एकम्‌ एकमः यदो जो 
बेभक्ति थी उसका घुपो घातु (२।४।५१) से कक्‌ हो गया । पञ्चात्‌ 
दधि एकादेश्च (६।१।८५) करके एकेक से शसु आया उसको चरतोऽभू्‌ 
(५।१।२४) से अम्‌ होकर एकैकम्‌ बन गया । सीखिङ्ग मे एकेकया यदं 
बी इसी प्रकार एकया एकया में विभक्ति लुक्‌ करके "एका एकया' रहा, 
त्रेया: पुंवद्‌० (६।२।३२) से पुंषद्धाब होकर एकषएकया बना ! वृद्धि 
कदेश करके एकेकया (२।१) षन गया ॥ 

यहो से "्वहनीहिषत्‌' की अनुत्रत्ति ८1११० तक जायेगी 

आबाधे च ॥८।१।१०॥ 

आबा ५।१।। च अ० ॥ अनु =- बहुव्रीहिवत्‌ , सवस्य दवे 1 आबा- 
नमावाधः = पीडा । भावे (३।३।१८) इत्यनेनात्र घम्‌ ॥ अर्थैः--आबाघे 
समानस्य द मबतो बहुत्रीहिवञ्चास्य कायं भवति ॥ उदा०--गतगतः, 
नष्टः, पतितपतितः । गतगता, नष्टनष्टा, पतितपतिता ॥ 

माषार्थः-[जाबापे] आबाध = पीडा अथे मेँ वत्तेमान शब्द्‌ को [च] 
] द्वि होता दै, तथा उस शब्द्‌ को बहुत्रीहिषत. काय भी होता है ॥ 


परवत्‌ बहुत्रीहिवत्‌ करने के प्रयोजन द ॥ 
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कोद अपे श्रिय के चले जाने पर्‌ पीडित = दुखित हा हुआ वियोग 
भ कता दै 'गततगत्तः = चला गया, नष्टनष्टः = नष्ट हो गयाः सो यही 
यहो आबाध अथे है ! इस प्रकार प्रयोक्ता के कथन से यद्य आबाध 
की प्रतीति है। गतगतः आदि मेँ सुप्‌ छोप तथा गतगत आदिमं 
सुप्‌ लोप एलं पुंबद्धाब दोनो हये ह ॥ 


क्म॑धारययदुत्तरषु ।८।१।११॥ 

. कमेधार्यवत्‌ अ० ॥ उत्तरेषु ७1३ श्रथैः--इत उत्तरेषु द्विवेचनेषु 
कमधारयवत्‌ कायं भवतीति वेदितव्यम्‌ कर्मधास्यस्य इव कमेधास्य- 
वत्‌ ॥। कमेधास्यवतवे प्रयोजनं सुच्छोपुबद्धावान्तोदात्तखानि ॥ 
उदा --सुच्छोपः- पटुपटुः, बृदुमरदुः, पण्डितपण्डितः ! पुंबद्भावः- 
पटुपट्वी, मदुमृद्धी, काल्ककालिका । अन्तोदात्तखम्‌-पदुपट्धः, 
पड्पटबी ॥ 


भाषाथेः- ययँ से [उत्तरेषु] आगे द्धिकैवन कसतेमे [कमेधारव्त्‌ ] 
कमेधारय समास के समान काये होते है, ठेसा जानना चाहिये ॥ यहं 
का्यातिदेश दै ॥ कर्मधारयवत्‌ करने का प्रयोजन - सुब्डोप, पुद्धाव, 
तथा अन्तोदात्तख है | सुप्‌ का रेप तथा पुंबद्धाब पूवैवत्‌ हे ! पोतो 
गुरुषचनात्‌ (४।१।४४) से षटवी भृदूवी शब्दो मे ङीष्‌ हभ है, पूवे पद 
मे उसी की निवृत्ति पुबद्धाव करने से होकर पटु मषु शब्द रह गये । 
कार्ककालिका यदह न कोपधायाः (६।३।३५) से पुंबद्धाव का प्रतिषेध 
प्राप्त थाः कमेधास्यव्त होने से पुंवत्‌ कमंधारय० (६।३।४०) से पुंवद्भाव 
हो गया तो पूर्ैपद्‌ वाले कालिका के टाप्‌ एवे तन्निमित्तक इकार की निषृत्ति 
दोकर काठकका्तिका बन गया | काल शब्द्‌ से प्रागिवात्कः (५।२।७०) 
से क, केऽणः (७४१ ३) से हस्व एवं प्रत्ययस्थात्‌- (५३1४४) से इत्व 
होकर काडिका शब्द बना दहै, उसीको पुंबद्धाव हो गया । अन्तोदात्त 
समाप्तस्य ^ (६।१।२१७) से कर्मास्यवत्‌ मानने से होता है । श्रदुदातं 
च (८।१।२) से आम्रेडित को अनुदात्त प्राप था, कमेधार्यवत्‌ होने से 











१. इस सूत्र को कार्यातिदेश मानने पर समासस्य का बाधक श्रनुदातं चसे 
परत्व से श्रनुदात्त दी हीना चाहिये, श्रत इसी सूत्र से समास के भन्त को उदात्त 
निधान भी मानना चाहिये । शाश्ञातिदेश पश्च मे तो समासस्य हो जायेगा । 
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चह न होकर समास अन्तोदात्त दी हुआ ॥ प्रकारे गुख० (८।१।१२) 
से सयैत्र द्विख हआ हे ॥ 


ययँ से क्मधारयवत्‌' की भवतुवरन्ति ८।१।१५ तक जायेगी ॥ 
प्रकारे गुणवचनस्य ॥८।१।१२॥ 


प्रकारे ७९ गुणवचनस्य 5१} प्र०--गुणञुक्तवान्‌ गुणवचन- 
स्तस्य' " 'तद्पुरुषः ॥ अयु°--कमधास्यवत्‌ , सवस्य दे] अथः--प्रकारे 
वत्तेमानस्य गुणवचनस्य द्वे मवतः, कमेधास्यवत्‌ चास्य कायं भवति 
प्रकरः सादृश्यमिह गृ्यते।। उदा०-पटुपटः, मृटुखरदुः, पण्डितपण्डितः॥ 


भाषार्थः प्रकारे] प्रकार अर में वर्तमान [गुक्चनस्य ] गुणवचन 
शब्द को दिख होता है, ओर उसे कर्मधारयवत्‌ कायं भी होता है ॥ 
सादृश्य अथं वाजे रकारः का यहाँ महण दहै, सो पटुपटुः का अथंदहै 
कुहं कम पटु गुण बाल, अथात्‌ यद्य पूणं पटु की अपेक्षा से किसी में 
कुष न्यूनता दिखाकर प्रकार = सादृश्य (उपमा) कहा जा रहा है । मुः 
खदुः का अथै दह्येगा परिपूरणौ मृदुवके की अपेक्षा से डु कम सदुः गुण 
बाठा, सो सवम देता ही जानें ॥ पूवं सूत्र से कमेधारयवत्‌ होने से पूवे 
बत्‌ अन्तोदात्त अनुदात्तं चे (८।१।२) का बाधक हो जायेगा ॥ 


अष्कच्छरे प्रियुखयोरन्यतरस्याम्‌ ।८।१।१३॥ 


अकरच्छ ७]१1 प्रियसुखयोः ६।२।। अन्य्तरस्याम्‌ ५।१।। स०- न छच्छो 
ऽकरच्छश्तस्मिन्‌' ` नबूतत्पुरूषः। प्रियश्च सुखन्न प्रियसुखे तयोः" ` 'इतरेतर- 
नदर: ।। च्नु०--कमेधासयवत्‌ , सवस्य द्वे ॥ अथः--प्रिय सुख इत्येतयोः 
रकृच्छे घोध्ये ऽन्यतरस्यां द्रे मवतः, कर्मधारयवन्चास्य कायं भवतिं ॥ 
उ्दा०-ग्रियप्रियेण ददाति, सुखघुखेन ददाति । पक्षे- प्रियेण ददाति 
पुखेन ददाति ॥ 

भाषाथः--[ प्रियसुखयोः] प्रिय तथा सुख शन्दां को [अच्छं | 
अष्कच्छ (कष्ट न दोना) अथ द्योत्य हो तो [अन्यतरस्याम्‌ ] विकल्प 
करके दिस होता है, एवं कमेधास्यवत्‌ काये उसको (द्धिख विये हये 
़ो) होता दै ॥ प्रिय्रियेण ददाति का अथं हे, अस्यन्तं निधन होने 
परर भी को वस्तु अनायास प्रसन्नता से दे देता । इसी प्रकार सुख 
पेन! मे समञ्च, यदी यहाँ ७ङ्च्छ ह ।) प्रियेण, सुखेन टृतीयान्त 
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शब्दौ को द्विख करने पर कर्मधारयवत्‌ होने से सुप्‌ का लक्‌ द्यो गयातो 
प्रियप्रियः रहा । पुनः तदन्त शब्द से टृतीया एकवचन टाः आकर प्रिय 
प्रियेण, सुखसुखेन बन गया ॥ 


यथास्वे यथायथम्‌ ॥८।१।१४॥ 


यथास्वे ५।१।। यथायथम्‌ १।१॥ ण्यो यः सो यथास्वम्‌, 
तस्मिन्‌ ` 1 यथाऽ्तादश्ये (२।१।५) इति वीप्सायामन्ययीभावसमासः ॥ 
स्वशब्दो हयघ्रालसवचनः, आत्मीयवचनो वा 1 श्रव॒ <--कर्मधार्यवत्‌ , 
सर्वस्य दे | अथंः--यथाखेऽथं यथायथमिति निपात्यते, कमेधारयनन्चास्य 
काशं भवति । यथाकब्दस्य द्विवचनं नपुंसकलिङ्गता च निपातनेन 
भवति । नपुंसकलिङ्गतया हस्वो नपुंसके (१।२।४७) इत्यनेन हस्वः ॥ 
उदा०-- ज्ञाताः सय पदाथा यथायथम्‌ । सर्वेषां तु यथायथम्‌ ॥ 


~~ ~~ ~+ 


माषार्थः-- [यथास्वे] यथास्म्‌ अथे मे [यथायथम्‌ ] यथायथम्‌ 
शव्द निपातन दै, तथा कर्मेधास्यवत्‌ काये भी इसे होता दै । यथा शब्द 
को द्वियैचन तथा नपुंसकलिङ्गता निपातन से होती है, नपुंसकरिन्न 
होने से हस्यो नपुंसके से हस्व होकर यथायथम्‌ बनेगा ॥ 


यथाखे मे शः शब्द आत्मा (वस्तु का अपना खमाव) अथवा 
आसीय (उसकी अपनी स्वाभाषिक्रता) अथं का वाचक हे ॥ ज्ञाताः स 
पदार्थाः यथायथम्‌ का अथं है “भने सब पदार्थो के उनके अपने स्वभाव 
को जान लिया है । सर्वेषां तु यथायथम्‌ = अर्थात्‌ सब की आत्मीयता = 
स्वामाविकता को ॥ कमेधारयवत्‌ होने से पेत्‌ अन्तोदात्तस् होता है ॥ 


दन्द रहस्यमयादावचनन्ुत्कमणयक्तपात्र- 
प्रयोगाभिव्यक्तिषु ।८।१।१५॥ 


द्रन्दरम १।१॥ रदस्य " व्यक्तिषु ७३1} स०--यज्ञपात्राणां प्रयोगः 
यज्ञपात्रपरयोगः, षष्ठीतदपुरुषः । मयीदायाः वचनं मयांदावचनं, षष्ठी- 
तत्पुरुषः 1 रहस्यञ्च मयोदावचनच्च व्युखकमणश्च यज्ञपात्रपरयोगश्च अभिः 
उयक्तिश्च रहस्य“  "व्यक्तयस्तेषु' ' 'इतरेतरन्द्रः ।॥। अनु ०-- कमेधारयवत्‌ , 
सस्य द्रे] त्रथैः-- रहस्य, मयौदाबचन, व्युक्कमण, यज्ञपात्रप्रयोग, 
अभिव्यक्ति इष्येतेष्वर्थषुदन््मिति निपात्यते कमैधास्यवत्‌ चास्य कामं 
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भवति ।। द्न्दरमिव्यत् द्विशब्धस्य द्विवचनम्‌, द्विवचने कृते पूदेपदस्याम्भावः, 
उन्तरपदस्य चास्वं निपात्यते ॥ उदा०--रहस्थे-दरनद्रं मन्त्रयन्ते । मर्यादा- 
वचने-आचतुरं हीमे पवो द्रन््रं मिथुनायन्ते | माता पुतेण पौत्रेण 
प्पौत्रेण च मिथुनं गच्छति । व्युरकमणे-द्रन्द्रं ग्युकान्ताः । यज्ञपात्र- 
प्रयोगे-दरनट्रं न्यञ्चि यज्ञपात्राणि प्रयुनक्ति धीरः । अभिन्यत्तौ-द्नद् 
नारदपवैतौ, दरन्द्रं संक्षणवासुदेबौ ॥ 


भाषा्थः- [रहस्य ` किप] रहस्य, मर्यादावचन, व्युत्कमण, 
यज्ञपात्रप्रयोग अभिव्यक्ति इन अर्था मे [न्द्रम्‌] इृन्रम्‌ यह शब्द 
निपात्तन है कमेधास्यवत्‌ कायै भी इसको द्योता है ॥ द्वि शब्दको 
द्विवचन कर लेने के पञ्चात्‌ पूदैपद्‌ के इकार को अम्‌ भाव एवं उन्तरपद्‌ 
के श्र को अस्व तथा नपुंसकत्व यदं निपातन है । द्धि ओ, द्धि ओः 
इस स्थिति मँ कमैधारयवद्‌माव होने से सुप्‌ का लुक्‌ पूर्ैवत्‌ हुआ, एवं 
निपातन से अम्‌ भाव एवं अत्व भी होकर द्र रहा । नपुंसकलिङ्ग होने 
से दन शब्द से आये हये सु को अम्‌ (५।१।२४) होकर दरनद्रम्‌ बन 
गया । कमेधास्यवद्‌ भाव होने से अन्तोदात्त भी यहयँ पूववत्‌ होगा ॥ 
रहस्य अर्थात्‌ एकान्त } म्थादावचन का अथ है स्थिति का अनतिक्रमण 
व्युकरमण प्रथक्‌ अवस्थिति सेद को कहते ह । अभिव्यक्ति अर्थात्‌ 
साह््वये ।। उदारस्य मे--द्रन्रं मन्त्रयन्ते (दो दो भि कर परस्षर ` 
मन्त्रणा करते है) । मयादावचन मै--आचतुर हीमे पशवो दग्र मिथुना- 
यन्ते (चौथी पीढी तक्र ये पञ्चु परस्पर मैथुन कसते) | माता पुत्रेण 
पौत्रेण प्रपौतरेण च मिथुन गच्छति (माता पु्र-पौत्र्रपौत्र से संयुक्त 
होती है) । व्युरक्रमण मेँ-दन््ं व्युल्कान्ताः (दो दो वग बना कर चज 
गए । यज्ञपात्रघरयोग मे-द्रन््रं न्यञ्चि यज्ञपात्राणि प्रयुनक्ति धीरः 
(धेयंशाढी अर्वागूबिर = उर्टे यज्ञानां को दो दो को इकट्रा वेदि मेँ रखता 
दे) अभिव्यक्ति मेँ--द््रं नारदपवेतौ (नारद ओर पवत दोनों का साह- 
चर्ये) । दन्द संकषेणवघासुदेषो ॥ | 


पदस्य ।८।१।१६॥ 


पदस्य ६।१॥। श्रथैः--प्रागपदान्तादधिकाराद्‌ इतोऽपरे वद्यमाणाति 
कायांणि पदस्य भवन्तीरयधिकाये वेदितव्यः ॥ उद्ा०--वक्षयत्ि-- 
संयोगान्तस्य लोपः (८।२।२२) पचन्‌, यजन्‌ ॥ 
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भाषाथः--यह अधिकार सूत्र है 1 अपदान्तस्य मूर्ैन्यः (८) ३।५५) 
से पिके २ अर्थात्‌ ८।३।५४ तक के के हये कायै [पदस्थ] पद फे 
स्थानम होते ह, ठेसा अधिकार जानना चाहिये 1 कात्र प्रत्ययान्त 
पचन्त्‌ यजन्त्‌ पद्‌ के अन्त संयोग का खोप पचन्‌ यजन्‌ मँ हा हे ॥ 


पदात्‌ ।८।१।१५) 

पदात्‌ ५५१ अनु---पदस्य ।॥ श्र्थः--अयमप्यथिकारः प्राक्‌ 
कुस्पमै च पुप्यगोत्रादी (८।१।६&) । इतोऽमे ब््यमाणानि का्यांणि पदात्‌ 
पदस्य भवन्ति ॥ उदा०--वरेयति-आमन्तरितस्य च (८।१।१६) पचसि 
देवदत्त ॥ 

माषैः यद्‌ भी अधिकार सुतर दै । कलने च पुष्यगोत्रादौ से 
पष्क २ कहु हुये कायै [पदात्‌ ] पद से उन्तर पदके स्थानमें होते 
है, एसा अधिकार जानना चाहिये ॥ पचसि दे वदत्त यद से पचसि 
पद्‌ से उन्तर देवदत्त आमभ्नित संज्ञक पद्‌ को अनुदात्त हुआ डे ॥ 


अनुदात्तं सर्वमपादादौ ॥८।१।१८॥ 


अनुदात्तम्‌ १।१।सबैम्‌ १।१।।अपादादौ ५।१। स०-पादस्य आदिः पादादिः, 
षष्ठातसपुरुषः । न पादादिरपादादिस्तस्मिन"""नमृतस्पुरुषः ॥ चअर्थः-- 
अयमप्यथिकारः तिडि. चोदात्तवति, (८११५१) ईस्येतसपर्थन्तम्‌ । इत 
उत्तरं यद्‌ वक्ष्यासस्तद्‌ अनुदात्तं सवैमपादादौ' इयेवं तदू वेदितव्यम्‌ ॥ 
उदा०--वक््यति-अामन्ितस्थ चेति-पचसि देवुदृत्त ॥ 
भाषार्थः यह्‌ मी अधिकार सूत्र है, तिङि चोदात्तवति (८।१।७१) 
तकं जायेगा । यद्य से भगे जो कुछ कगे वहं [अपादादौ] पाद के 
आदिमे न हे तो [र्वम्‌ ] सारा [शरदाम्‌] अनुदात्त होता है, एेसा 
अधिकार बैठता जायेगा ॥ पाद से यहो ऋचा कां अथवा श्छोक का 
पाद्‌ गृहीत है सो सके आदिमे नहो तो' ठेसा अथै होगा ॥। पचसि 
देवदत्त यँ सम्पूणं आमन्तित संज्ञक को (२।३।४८) अचुदान्त होता 
द, क्योकि इस सूच का श्रामनितस्य च मे अधिकार है ॥ 
आमन्तस्य च ॥८।१।१९॥ 


आमन्तितस्य ६।१॥ च अ० । अनु०--अनुदान्त सवेमपादादौः 
पदात्‌ , पदस्य ॥ श्रथः--पदात्‌ परस्यामन्तितस्य पदस्यापादादौ वन्ते 
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मानस सरबस्यानुद(्तो भवति । उदा०- पचसि दे वदृत्त॒ । पचसि 
यज्ञदु्त ॥ 


माषा्थैः-- पद्‌ से उत्तर [ ज्रामन्ितस्य ] आमन्तित संज्ञक सम्पूण 
पद को [च] भी पाद के आदिमे ब्तेमानन दो तो अनुदात्त द्योता 
है ॥ आमलितस् च (६११६२) से आश्ुदात्त प्राप्त था, निघात 
कर दिया ॥ सामन्तम्‌ (२।३।४८) से आमन्त्रित संज्ञा दोती है ॥ 


ुष्मदप्मदोः पषठीचतुीद्ितीयास्थयेो्वाावो ।॥८।१।२०॥ 


युष्मदस्मदोः ६।२। षष्ठीचतुर्थीद्ितीयास्थयोः ६।२।॥ बान्नावौ १।२। 
स०-- युष्मद्‌ च अस्मद्‌ च युष्सद््मदौ तयोः" इतरेतररनद्धः | षष्ठी च 
चतुर्थी च द्वितीया च षष्ठीचतुर्थी्धितीयाः, तासु यौ तिष्टतस्तौ षष्ठीचदुर्थी- 
दवितीयास्थौ तयोः ` इतरेतदनदरगभतस्पुरुषः । वाम्‌ च नौ च वान्नावी, 

इतरेतष््रन्ः । श्रवु---अलुदात्तं सबेमपादादौ, _ पदात्‌ › पदस्य ॥ 
` श्रथः पदादुत्तस्योः षष्ठीचु्ीद्वितीयास्थयोरपादादौ वत्तेमानयोयष्मद्‌- 
स्मदोः पदयोयेथासङख्यं वाम्‌ नौ इसयेतावादेशौ भवतोऽसुदात्तौ चतौ 
मवतः ॥ उदा ० षष्ठो-परामो बां खम्‌ । जनपदो नौ स्वम्‌ 1 चतुर्थी 
भामो बां दीयते ! जनपदौ नौ दीयते । द्विरीया-श्रामो ना पदयति । परामो 
नौ पश्यति ॥ . 


भाषार्थः पद्‌ से उत्तर [षष्ठी ` स्थयोः] षष्ठी विभक्ति में स्थित 
अथात्‌ षष्ठ्यन्त, चतु्यैनत तथा द्वितीयान्त जो अपादादि में वन्तैमान 
[युष्मदस्मदोः] युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्द्‌ उनके सम्पूण के स्थान मेँ करमशः 
[वात्नावौ] षाम्‌ तथा नौ आदेश्च होते षै, एवं उन आदेश को अनुदात्त 
भी होता हे ॥ युष्मद्‌ अस्मद्‌ के षष्ठी चतुर्थी द्वितीया के बहुवचन, 
एकवचन मे अन्य आदेशा कगे, अतः ये आदेश द्विवचन मे जानने 
चाहिये 1 उदा०- प्राभो वां स्वम्‌ (प्राम तुम दोनों की मिल्कियत दहै) 
जनपदो नौ खम्‌ (जनपद हम दोनो की मित्कियत दै) । ग्रामो वां 
दीयते (भाम लुम दोन के यि दिया जाता है) जनपदो नौ दीयते (जन- 
पद हम दोनो के खयि दिया जाता है)! भरामो वां पश्यति (भ्राम तुम 
दोसो को देवता है) श्रामो सौ पदयति (घाम हम दोनो को देखता है} ॥ 
स्त्र राम या जनपद से उत्तर भदेश ये द । ष्ठी मे युवयोः, 
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आवयोः, चतुर्थीं मे युवाभ्याम्‌ , आवाभ्याप्‌ , तथा द्वितीया मे युवाम 
आवाम्‌ के स्थान में ये आदेश कमद्चः हुये दै ॥ 

यदय से वुष्मदस्मरोः षष्ठीचु्थीदितीवास्थयोःः की अनु 
८।१।२६ तक जायेगी ॥ 

वहुयचनश्य वस्नसौ ।८।१।२१॥ 

बहुवचनस्य ६।१॥ स्नसौ १।२॥ घ =-- वश्च नश्च वस्नसौ, इतरेतर 
ट्न्द्रः॥ अनु---युष्मदस्मदोः षष्वीचवुधीद्धितीयास्थयोः, अनुदर 
सवैमपादादौ, पदात्‌, पदस्य ॥ श्रथैः--पदादुत्तस्योवेह्ुबचनान्तयो 
पष्ठीचतुर्थीद्वितीयास्थयोरपादादौ वर्त॑मानयोयेष्मदस्मदोः पदयोयथाः 
सङ्ख्यं वस्‌ नस्‌ इत्येतावादेशौ भवतोऽनदान्तौ च तौ भवतः ॥ ठदा०-- 
षष्ठो-म्रामो वः सवम्‌, जनपदो न॒ः स्वम्‌। चतुर्थ--म्रामो बो दीयते, 
जनपदो नो दीयते द्वितीया - मामो चः पश्यति, जनपदो नुः पश्यति ॥ 

` माषाः - पद से उत्तर अपादादि म वत्तेमान जो [बहुवचनस्य] 
बहुवचन मे षष्छयन्त चतुध्येन्त एवं द्वितीयान्व युष्मद्‌ अस्मद्‌ पद 
उनको (सम्पूणं को) करमशः [वस्नप्ती ] बस्‌ , नस्‌ आदेश्च होते है, भौर 
वे आदे अनुदात्त होते द ॥ श्रामो बः स्वम्‌: की सिद्धि परि० १।१।५५ 
मे देखें ! सर्वत्र स्थानिवत्‌ कायै दसी प्रकार जान केना चाहिये | षष्ठी में 
युष्माकम्‌ ›, अस्माकम्‌ चतुथी में युष्मभ्यम्‌ , अस्मभ्यम्‌ तथा द्वितीया मँ 
युष्मान्‌ अस्मान्‌ के स्थान मे करमशः वस्‌ ; नस्‌ आदेश जानें । सर्वत्र 
पद्‌ से उन्तर हेदी ॥ 
तेमयावेकवचनस्य ।॥८।१।२२॥ 

तेमयौ ९।२। एकवचनस्य ६।९।॥। स्०~-तेश्च मेश्च तेमयौ, इतरेतर. 
रन्द्र: ॥ अनु ०~-युष्मदस्मदोः षष्ठीचतुर्थीस्थयोः, भवुदात्तं सवैमपादादौ, 
पदात्‌, पदस्य ।। अथेः--पदादुत्तस्योरेकवचनान्तयोः षष्टीचुधीस्थयोर- 
पादादौ वत्तेमानयोयुष्मदरमदोः पदयोयेथासङ्ख्यं ते मे इत्येतावादेशौ 
भवतोऽतुदात्तो च तौ भवतः ॥ उदा०-- षष्ठी-प्रामस्ते. खम्‌, मामो मे. 
स्वम्‌ । चतुर्थी -प्रामस्ते. दीयते, भ्रामो मे. दीयते | द्वितीयान्तस्या- 
देशान्तरविधानात्‌ नोदा्ियते । 

भाषा्थः-- पद से उत्तर अपादादि मै बन्तेमान जो [एकवचनस्य] 
एकवचन वाठे पष्छयन्त चतुध्यैन्त युष्मद्‌. अस्मद्‌ पद उनको करमशः 
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[तेमयौ] ते, मे भदेश होते दै, ओर वे आदेश अनुदात्त होते है ।' 
द्वितीयान्त को अन्य आदेश आने कषैगे, अतः यदह 'ह्धितीयाः की 
अनुवरन्ति का सम्बन्ध नदीं लगेगा ।॥ षष्ठी मे तब, मम तथा चतुर्थी मेँ 
तुभ्यम्‌, मह्यम्‌ के स्थान मे करमशः ते, मे आदेश होते दै ॥ 


यँ से एककचनस्यः की अनुचरन्ति ८।१।२३ तक जायेगी ॥ 


त्वामौ द्विरीयायाः ।८।१।२३॥ 


समौ १।२॥ द्धितीयायाः &।१॥। स~ खाश्च माश्च सामौ, इतरेतर- 
्र््रः ॥ श्रु---एकबचनस्य, युष्मदस्मदोः, अनुदात्तं सर्मैमपादादौ, 
पदात्‌ , पदस्य ।॥ अर्थः--द्वितीयाया यदेकयचनं वदन्तयोरपादादौ ब्त 
मानयोरयष्मदस्मदोः पदयो्येधासद्ख्यं सा मा इत्येतावादेशौ भवतोऽनु- 
दान्तौ च तौ ॥ उदा ग्राम्या पश्यति, मामो मा पश्यति ॥ 


भाषाथैः--पद्‌ से उत्तर अपादादिमे वत्तैमान [द्वितीयावाः] द्वितीया 
विभक्ति का जो एकयचन तदन्त युष्मद्‌ असमद्‌ पद्‌ को यथासङ्ख्य करके 
[तामौ] लामा आदेश होते है, जओौर वे अनुदात्त हेते द| द्वितीया 
एकवचनान्त खाम्‌ , माम्‌ को क्रमस्षः स्वा मा आदेश्च यदहं हुये दै ॥ 


न चवाहाहैवयुक्ते ८।१।२४॥ 


न अ० ॥ चवाहाहैवयुक्ते ७।१॥ स०~-चश्च वाश्च दश्च अहश्च 
एवश्च चवाहाहैवाः, तेयु कः चचाहाहैवयुक्तस्तसिमिन्‌ ' द्रन्द्रगर्मवृतीया- 
तरपुरुषः ॥. अनु०--युष्मदस्मदोः षष्ठीचतुथीद्धितीयास्थयोः, पदस्य, 
पदात्‌ ॥ अथैः--च, वा, ह्‌, अह्‌, एव एभिर्योगे युष्मदस्मदोरवान्नावादय 
आदेशा न मवन्ति ॥ पूतैः सूत्रैः प्राप्ताः प्रतिषिष्यन्ते ॥ उदा -- माम 
स्तव च स्वम्‌ , भामो सम च सखम्‌ । प्रासो युवयोश्च स्वम्‌ , भ्राम आव- 
योग्ध स्वम्‌ ¦ प्रासो युष्माकं च सवम्‌ , भ्राम)ऽस्माकं च सप्‌ । म्रामस्तुभ्यं 
च दीयते, भामो मह्यं च दीयते) प्रामो युवाभ्यां च दीयते, प्राम 
आवाभ्यां च दीयते । मामो युष्मभ्यं च दीयते, मामोऽस्मभ्यं च दीयते । 
प्रामसत्वां च पश्यति, भामो मां च पश्यति । ग्रामो युवां च पश्यतति, माम 
आवां च पश्यति | भामो युष्मांश्च पश्यति, प्रामोऽस्ांश्च पश्यति । वा- 
भरामस्तव बा स्वम्‌ प्रामो मम बा स्वम्‌ | प्रामो युवयोवां स्वम्‌ , भाम आव- 
योवां खम्‌ । रामो युष्माकं वा सखम्‌ , प्रामोऽस्माकं वा स्वम्‌ । ब्राम- 
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सवुभ्यं बा दीयते, भामो मह्यं बा दीयते । भामो युवाभ्यां वा दीयते, प्राम 
आवाभ्यां वा दीयते | आरामो युष्मभ्यं वा दीयते, म्रामोऽस्मभ्यं वा दीयते] 
प्रामस्सवां बा पटयति, ध्रामो मां वा पश्यति, । प्रामो युवां वा पश्यति, 
प्रास आधा बा पश्यति } भामो युष्मान्‌ वा पश्यति, भामोऽस्मान्‌ वा 
परयति । ह-प्रामस्तव ह स्वम्‌ , म्रामो मम ह स्वम्‌ । मामो युवयोद खम्‌, 
ग्राम आबयोहै खम्‌ | प्रामो युष्माकं ह स्वम्‌, प्रामोऽस्पाकं ह 
स्वम्‌ । प्रामस्तुभ्यं ह दीयते, प्रामो मह्यं ह दीयते । प्रामो युवाभ्यां 
ह दीयते, पाम आवाभ्यां ह दीयते) प्रामो युष्मभ्यं ह दीयतेः 
परामोऽस्मभ्यं ह दीयते । भ्रामरं ह पश्यति, प्रमो मांह 
पश्यति । अमो युवां ह पश्यति, माम आवां ह पश्यति। श्रामो 
युष्मान्‌ ह पश्यति, प्रामोऽस्ाम्‌ ह पश्यति । अह ~ प्रामस्तवाहं सम्‌, 
रामो ममाह खम्‌ । प्रामो युवयोरह स्वम्‌, प्राम आवयोरहं स्वम्‌ । भामो 
युष्माकमह्‌ स्वम्‌ , प्रामोऽस्माकमह्‌ स्वम्‌ । भामस्तुभ्यमहं दीयते, मामो 
मह्यम दीयते | रामो युवाभ्यामह्‌ दीयते, प्राम आषाभ्यासदह्‌ दीयते । 
भामो युष्पभ्यमहं दीयते, प्रामोऽस्मभ्यमह दीयते । प्रामसत्वामदं पश्यति, 
रामो भामह पश्यति । प्रामो युबामह्‌ पश्यति; प्राम आवामह पश्यति । 
भामो युष्मान्‌ अह पश्यति, म्रामोऽस्मान्‌ अद पश्यति । एव-ग्राम- 
स्तमैव खम्‌, प्रामो ममैव स्वम्‌। श्रामो युवयोरेव स्वम्‌; प्राम 
आवयोरेव स्वम्‌ । प्रामो युष्माकमेव स्वम्‌, प्रामोऽस्माकमेष स्वम्‌ । 
म्रामस्तुभ्यमेव दीयते, प्रामो मह्यमेव दीयते । रामो युबाभ्यामिव दीयते, 
भराम आवाभ्यासेव दीयते । श्रामो युष्मभ्यमेव दीयते, प्रामोऽस्मभ्यमेव 
दीयते । प्ामसतवामेव पश्यति, भ्राम मनिषव पश्यति । ब्रामो युवामेव 
पश्यति, भ्राम आवामव पश्यति । प्रामो युष्सान्‌ एव पयति, भामोऽ 
स्मान्‌ एव पश्यति ॥ 

माषा्थैः-- [ च्वाहाहैवधुकते] च, वा, ह, अद, एव्‌ इनके योग मँ 
षष्छ्यन्त, चतुथ्येन्त, द्वितीयान्त युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्दो को पूष सूत्र से 
प्राप वाम्‌ नौ आदि आदेश्च [न] नहीं होते ।॥ एकवचन, द्विचनः 
बहुवचन मै जो मी आदेश पू सूतो से कह आये है, उन सवका चः, वा 
आदिकेयोगमे प्रतिषेध दो जाता दै, सो उसी प्रकार उदाहरण समी 
वचनो मे दशा दिये दं ॥ 


यहोँ से "नः की अचुघरत्ति ८।१।२६ तक जायेगी ॥ 
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पश्यार्थेधानारोचने ॥८।१।२५॥ 


पश्यार्थैः ३।९।। च अ० 1 अनारोष्ते ७।१॥ स्र०- पश्योऽरथो येषा 


ते परयाथस्तेः"" "बहुव्रीहिः । दैनं पश्यः, अस्मादेव निपातनात्‌ , 
कृत्यल्युटो वहुलम्‌ (३।३।११३) इति घा भावे रप्रस्ययः । पाप्राभ्मार 
(७।२।७८) सूत्रेण च पश्यादेशः 1 न आलोचनमनालोचनम्‌ , तस्मिन्‌" 
नबूतसपुरुषः ॥। दैनं ज्ञानम्‌ । आलोचनं चश््विज्ञानम्‌ ॥ अनु=-न, 
युष्मदस्मदोः षष्ठीचतुर्थाद्धितीयास्थयोः, पदस्य, पदात्‌ ॥ अर्थः--अनालो- 
चतेऽ बत्तेमानैः पश्यथः = ज्ञानयेधातुभिर्योगि युष्पदस्मदोरवान्नावादयो 
न भवन्ति । उदा०-- ध्रामस्तव स्वं समीच्यागतः, भ्रामो मम सं समीक्ष्या- 
गतः । एव सर्वै द्विवचने बहुवचनेऽपि उदाह्ययेम्‌  भामस्तुभ्यं दीयमानं 
समीदयागतः, भामो मद्यं दीयमानं समीक्षयागतेः } प्रामस्ां समीद्तयागतः, 
ग्रामो मां समीक्ष्यागतः ॥ 


माषायैः-- [श्रनालोचने] अनाखेचन = न देखना अर्थं म वर्तमान 
[पश्याः] पद्य = द्रोन = ज्ञान अर्थं बलि घातुभो के योगमे [च] भी 
युष्मद्‌ अस्मद्‌ को पूवे सूत्रा से प्रा वाम्‌ नौ भादि आदेश नदं होते ॥ 
आलोचन चक्षु द्वारा देखने को कते है । पश्या अर्थात्‌ दरै- 
नार्थेक = ज्ञानारथैक । साधारणतया पश्यः कां देखना अथै ही लिया 
ज्ञाता है पर यर्दा अनाखोचन निषेध के कार्ण पश्यसे देखना अर्थ 
नदीं छेना किन्तु यँ ज्ञान अथै गृदीत है, तभी तो अनाक्छोचन विषय 
सम्भव है ॥ उदाहरणं मे 'समीच्यः ज्ञानाथेक धातु का योग है, अतः 
वाम्‌ , नौ आदि आदेश नहीं हए } ्रामस्तव सं समीक्ष्यागतःः का अर्थ 
है, ग्राम तुम्हार मिच्कियत दै पैसा मन से निरूपण = ज्ञान करके आ 
गया । इस प्रकार यह समीदयः का अनाटोचन अथ है । इसी प्रकार 
अन्य उदाहरणे का भी अथं जाने । 


सपूर्वायाः प्रथमाया विभाषा ॥८।१।२६॥ 


सपूर्वायाः ५।१। प्रथमायाः ५।१॥ विभाषा १।१॥ त ०- सद्‌ = पिद्य- 
मानं पूर्व यस्याः सा सपूर्वा, तस्याः `" बहुत्रीहिः । तिन सहेति (२२।२८) 
इत्यनेनात्र समासः, गोपसजेनस्य (६२1८०) इत्यनेन च सहस्य स 
आदेशः ॥ अयु°--न, युष्मदस्मदोः षष्ठीचतुर्थीद्धितीयास्थयोः, पदात्‌ › 


धः 
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पदस्य ॥ अर्थः-- विद्यमानपू्वात्‌ प्रथमान्तात्‌ पददुत्तरयोयृष्मद्सदोः 
विभाषा बान्नावाद्य आदेशा न मवन्ति । उदा०--मामे कम्बरस्से खम्‌ , 
पञच--्रामे कम्बटस्तव खम्‌ । प्रमे कम्बो मे स्म्‌, भ्रमे कम्बलो मम 
स्वम्‌ । एवं सर्र द्विवचनबहुवचनेऽपि पूथैवदुदादायेम । भामे कम्र 
दीयते, प्राम कम्बटस्तुभ्यं दीयते ! भरामे कम्बलो मे दीयते, ग्रासे कम्बखो 
मह्यं दीयते 1 भामे छात्रास्ा पश्यन्ति, भ्राम छात्रास्तवं पश्यन्ति । भामे 
चात्नाः मा परयन्ति, मामे छातः मां पश्यन्ति ॥ 


भाषाथैः- [सपूर्वायाः] वि्यमान दै पूं मे (कोद पद) जिससे पेसे 
[प्रथमायाः] प्रथमान्त पद से उत्तर षष्ठयन्त, चतुथ्य॑न्त तथा 
ह्विदीयान्त युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्द फो [विभाषा] विकल्प से वामनो आदि 
आदेश नदीं होते, अथौत्‌ भिकल्प से होते ह ॥। भामे कम्बहस्ते सम्‌ आदि 
समी उदाहरणं मे प्रथमान्त कम्बल शव्द से पूते श्रामे' पद्‌ है, अतः सपूषै = 
वियमान पूष बाजे कम्ब प्रथमान्त पद्‌ से उन्तर विकल्प से वाम्‌, नौ 
आदि आदेश ह्यो गये ॥ सवैर. एकवचनान्त उदाहरण दी दिखा 
दिये दै, इसी प्रकार पृ पुत्रों से कदे आदेश द्विषचनान्त बहुवचनान्त 
कतोभी विकल्प सेहोगि। सभी वचनो मे उदाहरण हमने न च्वाः 
(८९२४) मे दिखाये है, तद्त्‌ दी जान जेना चाहिये ॥ 


तिहो मोत्रादीनि इत्सनामीष्ययोः ॥८।१।२५७॥ 


तिडः ५९१ गोत्रादीनि १।३॥ इत्सनामीक्षण्ययोः "र| स०-- 
मोच्र आदिर्येषां तानि गोत्रादीनि, बहुव्रीहिः । कुच्सनच्च आभीक्षण्यञ्च 
कुत्सनाभीक्ण्ये तयोः." इतरेतरः ।। अठ ° -अतुदात्तं सवेमपादादौ, 
पदात्‌ , पदस्य 1 अर्थः--ढुत्सने, आभीदण्ये चाये वन्तेमानानि तिडन्तात्‌ 
पदात्‌ पणि गोत्रादीनि अनुदात्तानि भवन्ति 11 उद्‌: - स्स - पचति 
गोचरम्‌ › जल्पति गोचरम्‌ । पचति घु वम्‌. \ जल्पति ब्रुवम्‌ । आभीक्ष्ण्ये 
पचति पचति गोरम्‌ , जल्पति जल्पति गोचम्‌ ॥ 


माषाथैः-[ तिडः] तिडन्त पद्‌ से उत्तर [कुत्नामीदश्ययोः] छुत्सनं 
निन्दा) तथा आभीच्छय (पौनः पुन्य) अर्थं मे वत्तैमान. [गोत्रा 
दीनि] गोत्रादि गण पठित पदौ को अनुदात्त होता है ॥ जो अपने पुर- 
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घार्थं को व्याग कर अपते गोत्र की उच्चतादि* बताकर जीवन यापन 
करता है, उसे "पचति गोचरम्‌ कहते दहै । पच्‌ धातु यहा व्यक्त = ख्यापन 
अथै मे हे । बुव शब्द्‌ भी निन्दाधैवाची है, अतः पचति चन्रुवम्‌ का अथं 
ध्या खाक पकाता दैः ठेखा होगा । पचति २ गोत्रम्‌ का अर्थं हे, विवा- 
हादि विषय मँ पुनः २ गोच्रोश्वारण कर्ता है ।। गित्वर्काष्ठयोः (८।९।४) 
से निव्यता आभीक्षण्य अथ मेँ पचत्तिर द्विख हाहे । ब्रुवको 
वचि (२।४।५३) आदेश निपातन से नदीं हुभा है ॥ 


तिद्डतिडः ॥८।१।२८॥ 
तिद १।१॥। अतिङः ५।१॥ स्र ०--न तिङ्‌. अतिङ्‌ › तस्मात्त ` नन्‌ 
तघ्पुरुषः ॥ अघु---अबुदात्तं सवैमपादादौ, पदात्‌ , पदस्य ॥ श्रथः-- 
अतिडन्तात्‌ पदादुन्तरं तिडन्तं पदमनुदान्तं मवति ।॥ उदा०-देवदत्तः 
पृष्चति । यज्ञदत्तः पचति ॥ 


भाषा्थः-- [श्रतिः] अति पद्‌ से उत्तर जो [तिङ्‌ ] तिङ पद्‌ 
उसको (सम्पूण को) अयुदात्त होता है ॥ सवेत सूत्राथे म “अपादादौ 
का सम्बन्धं ख्या ठेना चाहिये ॥ उदाहरण मे देषदन्त यज्ञदत्त अतिङ 
पद्‌ से उन्तर "पचति तिङ्‌ पद्‌ है, सो उसे सव स्वर हट कर स्वानुदात्त = 
निघात हो गया ।। निघात करने से पूरे पचति का कथा स्वर था, यह्‌ 
परि० ३।१४ सें देखे ॥ यददो से आगे इस सूत्र के अपवाद सूत्र के 
जायेगे ॥ 

य्य से ¶ङ' की अनुवृत्ति ८।१।६६ तक जायेगी ॥ 


न इट्‌ ॥८।१।२९॥ 


न अ० ॥ लुद्‌ १।१ श्रमु--तिङः , अनुदात्तं सवेमपादादौ, पदात्‌ , 
पदस्य ॥ अ्थः--पदात्‌ परं लुडन्तं॑तिडन्तं नालुदात्तं भवति ॥ 
पर्वणातिभ्रसकते प्रतिषेध आरभ्यते ॥ उदा०-- खः कृत्ता, श्वः कृत्तोरो» 
मासेन कर्तारः ॥ 





| १, गोच बतपकर जीविका यापन करना निन्दित है, मतुस्मृति में कहा है- 
त मोजनार्थ स्वे विप्रः कुलगोत्रे निवेदयेत्‌ । 
भोजनाथ हि ते शंसन्वान्ताशीद्युच्यते बुधैः 11 मनु° ६३।७१॥ 
३६ 
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भाषार्थः--पद्‌ से उन्तर [हट ] लडन्त तिङन्त को अनुदात्त [न] 
नदीं होता ॥ पू सूत्र से अतिप्रसक्ति प्राप थी, यक्षं से उसका प्रतिषेष 
आरम्म वरते ह । कत्तं कत्तारौ' कृत्ताः की स्वर सिद्धि सूत्र ६।११८० 
मे देखे ॥ 

ययँ से "न की अनुवृत्ति ८१1६६ तक जायेगी ॥ 

निपातैयंयदिहन्तदुविन्तेच्येचणकिधत्रयुक्तम्‌ ॥८।१।२०॥ 

निपातैः २३३ यचदिदन्तशुषिन्तेच्चेच्चण्कच्व्यत्रयुक्तम्‌ १।१॥ त~ 
यत्‌ च यदिश्व हन्तश्च कुवित्‌ च नेत्‌ च चेत्‌ च चण्‌ व कञ्चित्‌ च यचश्च 
यदद. ` त्रास्व यद्यदि ""युक्तम्‌ , इन्द्रगमतृतीयातसपुरुषः। श्रतु 
म, तिडः अनुदात्त सवैमपादादौ, पदात्‌ › पदस्य ॥ च्रथेः--यत्‌, यदि, 
दन्त, वित्‌ , नेत्‌ , चेतत्‌ , चण्‌ कञ्चित्‌ , यत्र दयेतेर्निपातैयु क्तं तिडन्तं 
नानुदात्तं मवति ।। उदा०- यत्‌-यत्‌ करेति, यत्‌ पचति । यद्ग्ने स्याम 
ह स्वम्‌ (ऋऽ ८४२३) यदि-यदि करोति, यदि पचति । यु यदी 
कुथः (कऋ> ५।५४।५) । हन्त-हन्त करोति, हन्त पचति । कवित्‌-छुवित्‌ 
करोति, कुवित्‌ पचति । नेत्‌-नेञ्जिह्यायन्तो नरकं पताम । चेत्‌-स चेद्‌ 
भुङक्ते, स चेदधीति । चण्‌-अयं च मरिष्यति } कचचित्‌-कचचिद्‌ भुङ्क्ते, 
कञ्चिदधीते । अचिन्तिभिग्धछ्मा कच्च्चित्‌ (@ऋ० ४।१२।४) । यच्र-यन्न 
सुङ्क्ते, यत्रा्ीते । पुत्रासो यत्र पित्ते भवन्ति (ऋ> १।८६।६) ॥ 


माषार्थः--[यद' युक्तम्‌] यत्‌ , यदि, दन्त, कुचित, नेत्त? चेत्‌, 
चण्‌ , कच्चित्‌ , यत्न इन [निपातैः] निपातो से युक्त तिडन्त को 
अनुदात्त नदीं होता ।) पूथैवत्‌ प्राप्ति थी, प्रतिषेध कर दिया ॥ सिद्धि 
परिशिष्ट में देखें ॥ 

नह प्रत्यारम्भे ॥८।९।३१।॥ 

नह्‌ अ० 1 प्रव्यारम्मे ७९ अनु०--न, तिङ, अनुदात्तं सवम- 
पादादौ, पदात्‌ ; पदस्य ॥ प्रत्यारम्भ = पुनरारम्भः ॥ नष इति निपात- 
समुदायः ॥ श्रथः-- नह्‌ दप्यनेन युक्तं तिडन्तं नानुदात्तं भवति 
्रस्यारम्भे । उदा०- नह्‌ भोक्ष्यसे, नहाध्ये ष्यसे' ॥ 

माषायै--[नह ] नह्‌ से युक्त तिङन्त को [अत्यारमे ] प्रत्यारम्भ 
होने पर अनुदात्त नदीं ह्येता ॥ प्रत्यारम्भ पुनः आरम्भ को कहते द । 
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लाओ या पदो देसी आज्ञा देने फ पश्चात्‌ सना कर देने पर क्रोध से 
या उपहास से पुनः प्रतिषेध से सम्बन्धित वाक्य नह भोक्ष्यसे" = नदीं 
खाओगे (अर्थात्‌ खाना पडेगा) ठेला कहता हे, यही प्रसयारम्म पुन्‌- 
आरम्भ है 11 नह शब्द न तथा ह मिखकर निपातो के समुदाय रूप मं 
निरि दे । मोक्ष्यसे अध्येप्यसे यहाँ थास्‌ को से (३८०) दोकर स्यः 
के अदुपदेश होने से तास्यदात्ते° (६।१।१८०) से से' अनुदात्त तथा 
सय प्रत्ययस्वर से उदात्त दे, पश्चात्‌ से को स्वरित (६।४)६५) दो गया ॥ 
सत्थं प्रश्ने ॥८।१।३२॥ 

सस्यम्‌ १।१॥ प्रशमे ७।९॥ च्रतु०--न, तिङ्‌ , अनुदात्तं सवेसपाद्दौ 
पदात्‌, पदस्य ॥ धर्थः--सरयमिस्येन युक्तं तिङडम्तं नाजुदान्तं भवति 
्रश्ते सति ॥ उदा० स्यं भोक्ष्यसे, सत्यमध्ये ष्यसे ॥ 

भाषार्थः [सत्यम्‌] सत्यम्‌ शब्द से युक्तं तिडन्त को | प्रशन | प्रश्न 
होने पर अनुदात्त नदीं होता ।॥। सत्यं भोक्ष्यसे = सचमुच खाभगे ? 
पदोगे १ यँ प्रशन किया जा रहा द ।। सिद्ध पूष सूत्र मँ देखें ॥ 


उङ्धा्रातिरोम्ये ।॥८।१।२३॥ 


अङ्क अ० 1 अप्रातिछोभ्ये ७१ स०--न प्रातिलोम्यम्‌ अप्राति- 
छोभ्यं तस्मिन्‌ `" नव्यतसपुरुषः ॥ प्रातिलोम्यं परतिदूर्ता, तद भावोऽप्रति- 
रकता ऽनुदल्यमिति यायत्‌ । गुणवचनता (५।१।१९२) इ्यनेन ष्यन्‌ ॥ 
अदु---न, विड › असुदात्तं सदैमपादादो, पदात्‌ ; पदस्य ॥ अ्थै-- 
अप्रातिशेम्ये गम्यमानेऽङ्ग दृप्यनेन युक्तं तिडन्तं नानुदात्तं भवति ॥ 
उदा०--अङ्ग कुर, अङ्ग पच॑, अङ्ग पठ ।। 

माषायैः-- [अप्रातिलोम्ये] अप्रातिखेम्य = अनुकरूखता गम्यमान दो 
तो [भङ्ग] अङ्क शब्द से युक्त तिडन्त को अजुदात्त नदीं होता । कुर्‌ 
की सिद्धि सूत्र ६।४।१०६ मे देख} छर प्रत्यय स्वर से भम्तोदात्त हे, 
अर्थात्‌ विकरण उ उदात्त है । पच, पठ धाठुख्वर से आदुदान्त है । 
पच्‌ शप्‌ हि = यद्य हि का श्रतो हैः (६।४।१०५) से लुक्‌ इ दै तथा 
शप्‌ पहरे पित्‌ स्बर से अनुदात्त था पश्चात्‌ स्वरित हो गया है | अङ्ग 
कुरु = अर्थात्‌ हँ तुम करो \ यदी यहां अदूरता ह ॥ 

यह से 'ग्रातिलोम्ेः की असुचृत्ति ८।६।३४ तक जायेगी ॥ 
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हि च ॥८।१।२४॥। 
हि अ= ॥ च अ० । अनु०--अप्राततिखोम्ये, न, तिङः, अनुदात्त 
सथैमपादादौ, पदात्‌, पदस्य ॥ श्रथः--हि इत्यनेन युक्तं तिडन्तमप्रा 
तिलोम्ये गम्यमाने नालुदात्तं भवति ।। उदा०-स्वं हि करु, स्पं हिं पटं ॥ 
भाषार्थः- [हि] हि से युक्त चिडन्तको [च] भी अप्रातिसेम्य 
गम्यमान होने पर अनुदात्त नहीं हेता ।। पूर्वत्‌ स्वर सिद्धियँ द ॥ 


यँ से “ईः की अनुवृत्ति ८।१।३५ तक जायेगी 1 


छन्दस्यनेकमपि साकाष्म्‌ ॥८।१।३५॥ 

छन्दसि ५७।१।। अनेकम्‌ ९।१॥ अपि अ० ॥ साकाङ्क्षम्‌ १।९। 
पर--न्‌ एकम्‌ अनेकम्‌ › ननततपुरुषः } सद्‌ आकाङ्‌श्या वन्तेते = साका 
क्षम्‌ , बहुव्रीहिः । श्रतु -हि, तिडः, न, अञुदात्तं सर्वमपादादे 
पदात्‌ , पदस्य ॥ अथैः--दियुक्तं साकाङ्क्षं पिडम्तमनेकमपि नानुदार 
भवति, अपित्रहणात्‌ एकमपि कचिद्‌ न मवति छन्दसि विषये 
कदाचिदेकं कदाचिदनेकमित्यथेः ।॥। उदा०-अनेकं तावत्‌-अनृतं ९ 
मत्तो वदंति पाप्मा एनं विपुनाति । एकमपि--अभ्नि्हि अप्रे द्यः 
तमिन्द्रो ऽनूदंजयत्‌ । अजा ह्यग्नेरजनिष्ट गर्मात्‌ , सा वा अंपश्यजनितारं 
ममर (ते सं ४।२।१०।२) ॥ 

गाषाथैः- हि से युक्त [पाकराङ्कम्‌] साकाङ्श्ष [अनेकम्‌] अनः 
तिङन्त को [अपि] तथा अपि प्रहणसे ष्क को भी कीं २अनुदाः 
नहीं होता [छन्दसि | वेद्‌ विषय मे ॥ 

अनतं हि मत्तो वदति" तथा पाप्मा एनं विषुनात्तिः यहं वदः 
विपुनाति दोनों तिडन्त दतु देदुमद्धाव (फट) होने से साकाङ्क्ष ` 
एवं दोनों "हि" से युक्त है । देतु ै--क्थोकि मन्त = पागल सूट बोः 
है, अतः पाप्मा = मनत्तपन उसको शद्ध कर देता है अर्थात्‌ मन्तता 
कारण अनत दोष का मागी नदीं होता--यह हतुमद्धाव है । ययँ देः 
साकाङ्क्ष तिङन्तो को अरदात्त नहीं होता, अतः बदति पचति: 
समान आचुदात्त है, एवं विपुनाति का नना' प्रत्यय खर से षदात् 
अग्निद अमे " यहो भी भ्यिः उपसग छो परिडि चोदा० (८१।०९१) 
निघात दये ही जायेगा । दोनों उदजयत्‌, अनूदजयत्‌ तिङन्त षद" से यु 
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तथा पूर्वत्‌ दी हेतु देतुमद्धाब से साकाङ्क्ष ह ! अथै है-क्योकि 
अग्नि पहले जय को प्राप हुजा, अतः अग्नि के पश्चात्‌ इनदर ने जय को 
प्राप्न छिया } यँ यपि पूर्वैवत्‌ दोनों तिडन्त हि" से युक्त दै, किन्तु 
पूर भ अपि प्रहण से एक को ही (उदजयत्‌ को दी) , अदात का निषेध 
परकृत सूत्र से हज, द्वितीय अनूदजयत्‌ को तिद्ड्तिडः (८।१।२८) से 
राप निघात ही हृभा । उतपूर्ैक जि घातु का खड भं उदजयत्‌ रूप 
ना है, सो अजयत्‌ आयुदातत दै, क्योकि अद्‌ लुद्लदड० (६।४७१) से 
उदात्त होता है ¦ रोष अच्‌ पूषैवत्‌ अनुद॑त्त हय गये } अनु उत्‌ पैक 
“जिः से कड में ही अनूदजयत्‌ बनेगा ।॥ अजा छ्यगते "यद मी पूतेवत्‌ 
साकाड्षत्व जाने । अथै है--करयोकि अजा अग्नि के गसं से उतपन्न हुई 
उसने (अजा ते) उसन्न करने घाले को देखा (अनुभव किया) पहले 
(प्रथम) । इस प्रकार अनजजिष्ट, अपश्यत्‌ दोनों फे षिः से युक्त वं 
साकाङ्क्ष होने पर भी अपिः प्रहण से एक अजनिष्ट तिङ को दी निघात 
प्रतिषेध हुजा, अपश्यत्‌ को नदं । सो अपश्यत्‌ तिङ्डतिडः से निवात एवं 
अजनिष्ट पूथैवत्‌ आद्युदात्त दे, अथात्‌ अट्‌ उदात्त दै । जनी प्राहुमीवे 
धातु से लङ्‌ म सिच्‌ को द्द्‌ आगमादि होकर अजन्‌ इष त= अज 
निष्ठ बना हे । अपश्यत्‌ टशिर्‌ घातु कफे छद्‌ मे फाघ्राध्मार (५२।७८) 
से पश्य आदेश होकर अ पश्य अ त्‌ = अपद्रयत्‌ बना हे ॥ 


यावघथाभ्याम्‌ ।८।१।३६॥ 

यावद्यथाभ्याम्‌ ३१२ स०-- याबत्‌ च यथा च याबद्यथे, ताभ्याम्‌- ` ˆ 
इतरेतरद्न्रः ॥ अचु --तिक.› न! नुदात्तं सवैमपादादौ, पदात्‌) 
पदस्य ॥ अर्थः-- यावद्‌ यथा इत्येताभ्यां युक्तं॒तिडन्तं नातुदान्त 
भवति ।। उदा०--याबद्‌ भुक्ते, यथा भुङ्क्ते । यावद्धीते, यथौऽशरीति 
देवदत्तः पचति यावत्‌ › देवदत्तः पच॑ति यथा ॥ 

माषार्थः-~[याकदथाभ्याम्‌ ] यावत्‌ , यथा इनसे युक्त तिडन्त को 
भनुदानत्त नहीं होता । स्वर सिद्धि परि० ८।१।३० म देखं ॥ 

यदय से 'यवधथाभ्याम्‌' की अनुधन्ति ८।१।३८ तक जायेगी ॥ 


पूजायां नानन्तरम्‌ ॥<।१।३५७ 
पूजायाम्‌ ७१ न अ०॥ अनन्तरस्‌. १।१॥ स०-न अन्तरम्‌ 


, पि 
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विद्यतेऽस्य तदनन्तरम्‌ › बहुत्रीहिः । अनु°--याबयथाभ्याम्‌ , तिङः, न, 
अनुदात्तं सवेमपादादौ, पदात्‌ , पदस्य ॥ त्रथैः--यावदू्‌ यथा द्येताभ्यां 
युक्तमनन्तरं तिङन्तं पूजायां विषये नानुदान्तं न मवति, अथीदलुदान्तमेव 
भवति । उदा०--यावत्‌ पचति शोभनम्‌, यावत्‌ करोति चारु | यथा 
पचति शोभनम्‌, यथा करोति चार्‌ ॥ ह 


माषाथेः--यावत्‌ वथा यथा से युक्त [श्नन्तरम्‌ ] अनम्तर = अन्य- 
बहत तिङन्त को [पूजायाम्‌ | पूजा विषय म अननुदात्त [न | नदीं 
होता, अर्थात्‌ अयुदान्त ही होता है ॥ दो प्रतिषेध हो जानि से भनुदात्त 
ही होता है, एेसा अथे भिका ॥ पूवे सूत्र से अननुदात्त की प्रापि थी, 
निषेध कर दिया, तो तिङ्तिडः (८।१।२८) से निघात दी हो गया । 
उदाहरण मे यावत्‌ , यथा से अनन्तर दी तिङ्‌ दै ॥ 


यँ से सम्पू पुत्र की अनुबरत्ति ८।१।३८ तक जायेगी । 


उपसर्गग्यपेतं च ॥८।१।३८॥ 

उपसगंब्यपेतम्‌ १।९॥ च अ० ॥ स०--डपसर्गेण व्यपेतञुपस्म- 
उयपेतम्‌ , ठृतीयातस्पुरूषः ॥ अरु ° ~~ पूजायां नानन्तरम्‌ , याबद्यथा- 
भ्याम्‌ , तिडः , न, अघ्रुदात्तं सवमपादादौ, पदात्‌ , पदस्य ॥ अर्थः-- 
यावद्यथाभ्यां युक्तश्चपसगेण व्यपेतं = व्यवहितं चानन्तरं तिडन्तं 
पूजायां विषये नायुदान्तं न भवति, अर्थादुदत्तमेव ।। उदा यावत्‌ 
प्रपचति शोभनम्‌; यावत्‌ प्रकरोति चार } यथा प्रपचति शोमनम्‌ , यथा 
प्रकरोति चार्‌ ॥ ह 

मपराथैः--यावत्‌ यथा से युक्त एवं [उपपर्गव्यपेतम्‌ ] उपसग से 
ठ्यपेत = व्यवहित अनन्तर तिङन्त को [च] भी पूज्ञा धिष में अन 
उदात्त नदीं दोता, अथौत्‌ अनुदात्त दोता है ॥ पूर्व॑ सूत्र से अनन्तर = 
अव्यवधान में ही कहा था, यदो केवर उपसग का व्यवधान होने पर 
भ कह दिया । स्त्र उदाहरणं मे यावत्‌, यथा एवं तिङ्‌ के मध्यम 
भर उपसं का व्यवधान द । शोभनम्‌, चार कदने से यदो स्पष्ट पूजा 
अथं है दी, अतः पूेवत्‌ तिङ्‌ को अनुदात्त हो जायेगा ॥ 


तुपक्यपरयताहैः पूज्ञायाम्‌ ।८।१।६९॥ 
तुपश्यपश्यताहैः ३।२॥ पूजायाम्‌. ५९ स्र °--तुपश्य इत्यत्रेतरे- 
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तर्रन्दरः ॥ श्रतु०-तिङ , वु, अनुदात्त सवैमपादादौ, पदात्‌ , पदस्य ॥ 
च्रथः--तु, पश्य, पश्यत, अह्‌ इ्येतै्क्तं तिडन्तं पूजायां विषये नाु- 
दान्तं भवति ॥ उदा०--ु-माणवकस्तु मुडक्ते शोभनम्‌ । पश्यपश्य 
माणवक्तो सुङक्ते शोभनम्‌ । पश्यत-पश्यत माणवको सुकते शोभनम्‌] 
अदह्‌-अह्‌ माणवको भुङ्कते शोभनम्‌ ॥ 


मापाथैः--[ ुपरवपश्यतहैः] तु, पश्य, पश्यत, अह इनसे युक्त 
तिडन्त को [पृजायाम्‌] पूजा विषय मे असुदात्त नदं होता ॥ पूवेवत्‌ 
ति्डतिडः से प्राप्त अलुदान्त का प्रतिषेध होकर यथाप्राप्त स्वर हो 
गया ॥ सुड्कते की स्वरसन्धि परि० ८।१।३० मँ देखे ॥ 


६९ 


यँ से धूनायाम्‌' की अनुदत्ति ८।१।४० तफ जायेगी ॥ 


अहो च ॥८।१।४०॥ 
अहो अ०।। च अ०॥ ॥ अनु=- पूजायाम्‌ , तिङ्‌, न, असुदात्तं सवे- 
मपादादौ, पदात्‌ , पदस्य । अथैः--अदो ह्यनेन युक्तं तिडन्तं नानुदान्त 
मवति पूजायां विषये ।॥ उदा>--अहो देवदत्तः पचति शोभनम्‌ 1 अदो 
विष्णुमित्रः करेति चार्‌ ॥ | 
साषथैः--[श्रह्ने] अहो से युक्त तिडन्त को [च] भी पूजा विष 


मे भवुदात्त नदीं होता ॥ सिद्धिरय परि ८।१।३० मे देखे ॥ 

यद्य से “अहये की अनुवृत्ति ८।१।४१ तक जायेगी ॥ 

दोषे विभावा ॥८।१।४१॥ 

रेषे ५९। विमाघा १।१॥ अघ ---अदो, तिङ. न, अलुदातत 
स्वेमपादादौ, पदात्‌ , पदस्य ॥ श्र्थः--अदहो इत्यनेन युक्तं॑ तिडन्तं 
रेषे विकल्पेन नाचुदान्तं भवति ।॥ यदन्यत्‌ पूजायाः, स रोषः ॥ 
उदा०--कटमदहो करिष्यसि, मम गेहमे ष्यसि । पक्षेऽुदात्तमेव-कटमहो 
करिष्यसि, मम गेहमे ष्यसि ॥ 

भाषा्थ--अहो से युक्त तिढम्त को पूजा विषय से [रषे] शेष 
निषयों मे [विमाषरा] विकल्प करके अलुदात्त नदीं होता ॥ पूष सूत्रम 
पूजा विषय सै कहा था, यद शोषे" प्रहण से पूजा विषय से दी रोष 
छिया जायेगा ॥ पश्च म यथाप्राप्त (८।१।२८) अदत्त दी दोगा । 
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असुदान्त निषेध पक्ष मे करिष्यसि आदि का श्य प्रत्यय स्वर से उदन्त 
है । पित्‌ स्वर से शसि' अबुदात्त था, पश्चात्‌ स्वस द्यो गया ॥ 


ययँ से शविमाषाः की अनुदृत्ति ८।१।४२ तक जायेगी ॥ 


पुरा च परीप्सायाम्‌ ॥८।१।४२॥ 


पुय अ० ॥ च अ= ॥ परीप्सायाम्‌ ५।१। अनु विभाषा, तिङ्‌, 
न, अनुदात्तं सथैमपादादौ, पदात्‌, पदस्य 1 अथैः--पुस इत्यनेन युक्तं 
तिङन्तं परीप्सायामर्थे विभाषा नादान्तं भवति ॥ परीप्ता खरा ॥ 
उदा०--अधीष्व माणवक पुरा विद्योतते विद्युत्‌, पुरा स्तनयति स्तन- 
यिस्तुः । पुरा विद्योतते विद्युत्‌, पुरा स्वनयति स्तनयिलुः ॥ 


= --~ ~~ 


माषा्थः- [पुस] पुस से युक्त तिडन्त को [च] भी [पर्दप्ायाम्‌ | 
परीप्ता = शीघ्रता अथे गम्यमान होने पर अनुदात्त नहीं होवा ॥ 
विद्योतते आदि मे भविष्यत्‌ के अथे में यावद्‌पुरानिपात्योलर्‌ (३।र]४) 
से टद्‌ छकार हआ है, अत्तः अधीष्व माणवकः ` ” आदि वाक्यो का 
अथ॑ है-- वनो पदो नदीं तो अभी बिजदटी चमकेगी' यद्य पुस शब्द 
भविष्यत्‌ कार की सन्नता को प्रकट करता है, सो परीप्सा अर्थं 
गम्यमान द 1 विद्योतते का ्ति' तास्यतुदात्तेन्डिद्दुपदेश० (६।१।१८९) 
से अनुदात्त है, इस प्रकार द्योतते धातु स्वर से आदुदात्त दै ओर 
तिङि चोदात्तवति (८१७१) से षि अनुदात्त है चुरादिगणस्थ अदन्त 
स्तन धातु से णिच्‌ आकर एवं अकार सखेप (६।४६४) होकर तनाधन्ता 
(३।१।३२) से श्तनि' धावु बनी । सो पातः (६।१।१५६) से अन्तोदात्त 
अर्थात्‌ स्तनि का (र उदन्त हभ । शष्‌ तिप्‌ आकर स्तने अ ति = स्तनय्‌ 
अ ति = स्तनयति वना ! अर्थात्‌ ' को गुण तथा अयु! कर्‌ लेने पर 
न्तः का अ उदृत्त रहा ।॥ अयुदात्त पश्च मे षि उपसगे सर से उदात्त 
होगा 


नन्वित्यसुजञेपणायामर्‌ ।८।१।४३॥ 
नु अ० | इति अ० | भ्रलुज्ञेषणायाम्‌ ७१ प्०-अलुन्नाया 
एषणा = प्राथेन्ना अनुज्ञेषणा, तस्याम्‌. ` वष्ठीतलपुरुषः ।॥। किंचित्‌ कतु 
स्वयमेषो्यतस्येवं क्रियतामिस्यनुज्ञानमलुज्ञा 1 च्नु०- तिङ, न, अलु- 
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दातं सवैमपादादौ, पदात्‌, पदस्य 1 अ्थ--भलुजञेपणायां विषये नु 
इत्यनेन युक्तं तिडन्तं नानुदीन्त मयति ॥ उदा०-नसु करेमि मोः ॥ 
माषाभैः--[ अु्गषायाम्‌ ] अवुजञैषणा विषय में [नयु] नु 
[हति] इस शब्द से युक्त तिडन्त को अनुदात्त नदी होता 1 ऊुछ कायै 
स्वयं दी करने को श्यत हये को कहना किं सा करैः यह्‌ अनुज्ञा ह । 
एषणा अथात्‌ प्राना । अनुज्ञा की प्रार्थना अलुङ्ञेषणा दै । नतु करोमि 
मोः का अथै है--श्रीमन्‌, क्या भरँ करं १ सिद्धि पू सूत्र मे देख ॥ 
कि क्रियाप्रसनेऽतुपसगममप्रतिषिद्वम्‌ ॥८।१।४४॥ 
किम्‌ १।१। क्रियाप्रश्ने ५।१॥ अटुपसमेम्‌ ११) अप्रतिषिद्धम्‌ १।१॥ 
त०्-क्रियायाः प्रश्नः क्रिया्रश्नस्तस्मिन्‌ ` पष्ठीतरपुरुपः | न विद्यते 
रपसर्गोऽस्य तद्नुपसरीम्‌ , बहु्ीहिः । प्रतिषेधः प्रतिषिद्धम्‌ , भावि निष्ठ 
नपकेर (३।३११४) इष्यनेन । न प्रतिषिद्धमस्येवयप्रतिषिद्धम्‌ , 
तःपुरषः ॥ श्रबु°-- तिङ्‌ › न, अनुदात्त सर्वमपादादौ, पदात्‌ , पदस्य ॥ 
अथः--करियाप्रशते वन्तेमानेन किंशब्देन युक्तमरुपसगैमभरतिषिद्धं तिडन्तं 
नानुदान्तं भवति ।। उद्‌ा--किं देवदत्तः प्यति, आदोखिद्‌ भुङक्ते १ 
किं देवदत्तः देते" आहोष्विद्धीते ?॥ ह 
माषाः क्रियाप्रश्ने] क्रिया के प्रश्न मे बत्तमान जो [किम्‌] किम्‌ 
शब्द्‌ उससे युक्त [ऋरनुपत्ग्॑‌ ] उपसगे से रहित तथा _[अप्रतिषिद्म्‌ | 
अप्रतिषिद्ध = प्रतिषेध रहित तिडन्त को अनुदात्त नदीं दोता ॥ किं 
देवदत्तः ` -का अर्थ दै- क्या देवदत्त पकाता है, अथवा खता ह, यह 
किम्‌ से पकाता है अथवा खाता है क्रियाकाभ्रए्न किया जा रदा हेः 
अतः किम्‌ शब्द्‌ क्रियाप्रश्न में वत्तेमान दै । पचति आदि तिङ्‌ ययँ 
उपसगे से रदित णवं प्रतिषेध से रदित भी ह, सो अनुदात्त नदीं हुमा ॥ 
डते की सर सिद्धि तास्यपुदात्त° (६।१।१८०) सूत्र मे देखे ॥ 
यँ से सम्पूण सूत्र की अनुवृत्ति ८।१।४५ तक जायेगी ॥ 


१. उदाहरणौ मे को$ २ किम्‌ से युक्त पूवं वाला तिञन्तही मनते 
द्वितीय नही, ग्रतः पूर्वं वाज्ञे पचति को दी श्रनुदात्त का प्रतिषेध होगा, द्वितीय 
भुष्व्ते को नहीं । तथा कोई २ दोनौं तिढों कोहीकिम्‌ से युक्त मानते, प्रतः 
उनके मतम दोनोंकरो ही श्रनुदात्त नहीं होगा । हमने वाक्य स्थित दोनो ही 
तिरम्तो को किम्‌ से युक्त सानकर्‌ निघात के प्रतिषेष करा स्वर दिखाया है । . 
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लोपे विभाषा |<} १।४५॥। 


छपे ७।९॥ विभाषा १।१॥ अनु---किं क्रियाप्रश्नेऽनुपसगंमप्रति- 
विद्धम्‌, तिङः, न, अनुदात्तं सवमपादादी, पदात्‌, पदस्य ।॥ अथः-- 
किमो छपे सति क्रियाप्रश्नेऽनुपसगेमग्रतिषिद्धं तिङन्तं विभाषा नानुदान्तं 
भवति ॥ यच किमोऽ्थोँ गम्यते न च प्रयुञ्यतते तत्र किमो छोपो ज्ञेयः ॥ 
उदा०--देबदत्तः पचति शदोखित्‌ पठंति { । प रै- देवदत्तः पचति 
आहोस्वित्‌ पठति !॥ 

माषथैः-किम्‌ का [लोपे] खोप हयेने पर क्रिया के प्रश्नमे 
अनुपसग अप्रतिषिद्ध विडन्त को [विभाषा] विकल्प कर्के अनुदात्त नदीं 
होता }) पक्ष म यथाग्राप्च (८१२८) अनुदात्त दी दोगा 1 यहो किसी 
सूत्रसे किम्‌ केढोपका तासे नीह, किम्बु जहां किम्‌ काअथें 
गम्यमान हयो, किन्तु उसका प्रयोग नहो रादौ, वही किम्‌ का 
अदन = अथात्‌ लोप समन्चा जायेगा } इस प्रकार उदाहरण मे (क्या 
देषदन्त पकाता दै, अथवा पदृता है" १ एेसा अथै दने से किम्‌ का अथे 
है, किन्तु बह प्रयुक्त नदीं है, इसच्यि किम्‌ का छोपदी माना गया। 
स्वर सिद्धिर्या पू्ैवत्‌ जाने ॥ 


एहिमन्ये प्रहासे खट्‌ ॥८।१।४६॥ 


रहमन्य लुप्तप्रथमान्तानदरः। प्रहासं ५१|| द्द्‌ १६१ घर 
एदिश्च मन्ये च एदिमन्ये, इतरेतसद्रन््रः ।॥ च्रव०--तिङ्‌ , न, अनुदात्तं 
सवैमपादादौ, पदात्‌ , पदस्य ॥ अथेः--एदिमन्ये' इत्यनेन युक्त' लडन्तं 
तिडन्तं श्रहासे गम्यमनि नाबुदान्तं भवति ॥ म्रष्रष्टो दासः प्रहासः ॥ 
उदा०- एदि मन्ये ओदनं भोक्ष्यसे" नहि मोक्ष्यसे, युक्तः सोऽपि. 
यिभिः; । एहि मन्ये स्थेन यास्यसि, तदि यास्यसि यातस्तेन पिता ॥ 
भाषाथ--[एहिमन्षे] एहि तथा मन्ये से युक्त [लट्‌ ] छ्डन्त 
तिडन्त को [ब्रहते] प्रहास (देसी) गम्यमान हयो तो अनुदात्त नरह 
होता 1 मन धातु का मन्ये उत्तम पर्ष कारूपदहे, एवं इण्‌ कालोट्‌ 
मध्यम पुरुष का पदिः दै, सो "एहिमन्ये" क्रियापदं मै अनुकरण 
मानकर समस्त निर्देश किया है । इस प्रकार एहि मन्ये एेसे समुदाय के 
उपपद्‌ रहते भोक्ष्यसे अनुदात्त नहीं हज । भोद्धयसे' की खर सिद्धि 
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सत्र ८।१।३१ भे देखे } यास्यसिमे भी सिप्‌ को पित्‌ स्वरसे अतु- 
दात्तख तथा स्य को प्रत्ययस्वर से खदात्तद दोगा } पश्चात्‌ सि को 
स्वरित हो जायेगा । मन्यसे के स्थान पर मन्ये एवं भोक्ष्ये के स्थान्‌ पर 
मोच्यसे यह पुरुष व्यत्यय प्रहस्ते च मन्यो (१४१०५) से हुभा है । 
उदाहरणा वहीं देखे, जिससे प्रहास सष्ठ दो जायेगा ॥ 


जात्वपूर्वम्‌ ।८।१।४७॥ 


जाटु अ= ! अपूषेम्‌ १।१॥ स०--अविद्यमाने पूर्व॑ यस्मात्‌ तदू 
अपम्‌, बहुदः ॥ श्र तिद, न, अलुदात्तं सवेमपादादौ, 
पदात्‌, पदस्य ॥ अर्थः- अविद्यमानपू्ेण जादु इत्यनेन युक्तं॑तिङम्तं 
नानुदात्तं भवति ॥ उदा ०-जातु मोदयसे, जातु करिष्यामि ॥ 


माषाथः-- [्रपूर्यम्‌ | जिससे पूरं कोई पद्‌ नियमान नदीं दे ठेस 
[जातु ] जाठु शब्द्‌ से शुक्त तिडन्त को अलुदात्त नदीं होता ॥ सिद्धियों 
मँ पूैवत्‌ त्यय स्वर से स्य' उदात्त दै ॥ 


न 1 


यह से “अपूर्वम्‌ की अलुद्रन्ति ८।१५० तक जायेगी ॥ 
वित्तं च चिदुत्तरम्‌ ॥८।१।४८॥ 


विन्रत्तम्‌ १।१।॥ च अ० ॥ चिदुत्तरम्‌ १।१॥ स°--पिमो वृत्तः कि- 
वृत्तम्‌ षष्ठीतत्पुरुषः ॥ वर्तमित्यधिकरणे (३।४।५६) क्त, तेनाविकरश्वा° 
(२।३।६८) इति †किमः' इत्यत्र षष्ठी । च्धिकरणुवाचिना च (२२।१३) 
इत्यनेन समासप्रतिषेधे प्राप्तेऽस्मादेव निपातनात्‌ समासः ॥ चित्‌ उत्तरं 
यसमात्‌ तत्‌ चिदुत्तरम्‌ , बहुत्रीहिः ॥ अचु =-अपूवैम्‌ , तिङ्‌, न, अनु- 
दात्त सवेमपादादौ, पदात्‌ › पदस्यं ॥ श्रथः अविद्यमानपू चिदुत्तरं यत्‌ 
विनरत्तं तेन युक्तं तिडन्तं नातुदानत्तं मवति ॥। किवरत्तप्रहणिन विभक्त्यन्तं 
इतरडतम्रत्ययान्तं च किमो रूपं गृह्यते ।। उदा०-- कश्चिद्‌ युङ्क्ते, 
करिचद्‌ भोजयति, कश्चिद्‌ अधीते । केनचित्‌ करोति । कस्मैचिदु 
ददति । डतर-कतरर्चित्‌ करोति । डतम-कतमश्चिद्‌ युङ्क्ते ॥ 

भाषायै [चिदुत्तरम्‌] जिससे उत्तर 'चित्‌' है, तथा जिससे पूर्वै 
कोई शच्द्‌ नहीं है, ठेसे [शरिवृत्तम्‌ | किदत्त शब्द्‌ से युक्तं तिङ्न्त को 
[च] भी अनुदात्त नहीं दता ॥ किदृत्त से किम्‌ शब्द्‌ से उत्पन्न जो 


५७य्‌ जष्टाभ्यायीप्रथमाघ्त्तौ [ प्रथः 


बिभक्तियाँ तदूविभक्स्यन्त शब्द्‌ तथा उतर तम प्रत्ययान्त किम्‌ शब्द्‌ $ 
प्रण दै ॥ वृन्तं मे अधिकरण मे क्त भा है| वत्तेतेऽसि्रं 
वत्तम्‌ । किमो व्रत्तं = किम्‌ का (उसमे) रहना रकिबत्त दै ॥ मुङ्क 
आदि की स्वरत्तिद्धि परि०> ८।१।३० मँ देखें । भोजयति णिजन्त धा 
है, सो धातु स्वर से "मोजि' का ' उदात्त शा । पश्चात्‌ गुण अयादेः 
करके जः का अ उदात्त ह्यो गया } ददाति चनो आ्युदात्त अघुदात्ति 
(६।१।१८४) से होता दै ॥ 


आहो उतारे चानन्तरम्‌ ॥८।१।४९॥ 


आहो अ०॥ उवाहो अ० 1 च अर । अनन्तरम्‌ ९।१॥ च~ 
अविद्यमानमन्तरं व्यवधानं यस्य तदनन्तरम्‌, बहुग्रहः । जनु<--अ 
वैम्‌, तिङ्‌, न, अनुदात्तं सवेमपादादौ, पदात्‌, पदस्य 1 श्रथैः- 
आदो, उताहो इत्येताभ्याम्‌ अचिद्यमानपूवाभ्याम्‌ युक्तमनन्वरं ति 
नानुदात्तं भवति ॥ उदा०--भाद्ो जुङ्क्ते, उताष्टो भुड्क्ते । आहं 
पटति, उताहो पठंति ॥ ह हि 

माषा्थै--अविद्यमान पूर्वै बारे [जाह उताहो | आहो उताहो र 
युक्त जो [अनन्तरम्‌] अव्यवहित = व्यवधान रहित तिष्‌ उसको [च 
भी अनुदात्त नदीं ददा ह ॥ पूैवत्‌ स्वर्सिद्धियौ ह ॥ । 

यहा से श्रा उताह्ये' की अचुचर्ति ८}१।५० तक जायेगी ॥ 


रोषे विभाषा ॥८।१।५०॥ 


दोषे ७।१॥ विभाषा ९।१॥ च्रयु०-- आदो उताहो, अपूर्वम्‌, तिङ 
न, अवुदान्तं सबेमपादादौ, पदात्‌, प्रदस्य ॥ अथेः--आहो, उता 
इत्येलाभ्यामपूभ्यां युक्तं तिङन्तं शेषे विभाषा नाजुदात्त भबति । 
अनन्तरपेश्चं शेषत्वम्‌ ॥। उदा०--आहो देवदत्तः पर्चति, पक्षे-आाह 
देबदत्तः पचति । उताहो देवदत्तः परति, पक्चे-उताहो देवदत्तः पठति ॥ 


माषा्थः- पू सूत्र भें आद्ये उताहो से अन्तर तिङ्‌ को अन 
नुदान्त कहा था । यहो “दोषे प्रण अनन्तर की अपेक्षा से रखा है | 
अवियमानपू्े आहो, उताहो शब्दो से युक्त तिङन्त फो [शेषे] अनन्तर रे 
हेष निषय (अथात्‌ व्यवधान) मँ [विभाषा] विकह्प कर्के अनुदर 
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नदीं होता ।॥ इस प्रकार पक्ष मे अनुदात्त यथाप्राप्ठ होता है॥ 
उदाहरणों मे आदो उताहो एवं तिन्त के मध्य॒मे देवदत्तः पद्‌ 
का उ्यवधान होने पर विकल्प से अनतुदात्त हो गया ॥ पूव सुत्रसे 
अप्राप्त था, विकल्प कर्‌ दिया । 


गस्यथ॑सोटा ङणून चेत्‌ कारक सर्यान्यत्‌ ।८।१।५१॥ 


गस्यथ॑खेटा २।१॥। दद्‌ १।१॥ न अ> ॥ चेत्‌ अञ ॥ काम्‌ १।१॥ 
सर्वान्यत्‌ १।१।। सन~-गतिरथों येषां ते गत्यथाः, बहुव्रीहिः ! गरयर्थानां 
रोद्‌ गव्यथलोद्‌ , तेन' ` "षष्ठीतत्पुरुषः । सश्च तदन्यत्‌ च सर्वान्यत्‌ , 
कमंधार्यतस्पुस्षः } श्रनु०- पिङ्‌ , न, अनुदात्तं सवमपादादौ, पदात्‌ , 
पदस्य ॥ अ्थः--ग्यर्थलोेटा युतं छडन्तं तिङन्तं नानुद्‌न्तं भवति 
न चेत्‌ कारकं स्ैमन्यद्‌ भवति ॥ यस्मिन्‌ कारफे (कन्तेरि कर्मणि वा) 
लोट्‌ , तस्मिन्नेव कारके यदि दटृडपि स्यादिस्यथेः ॥ उदा०-- आगच्छं 
देवदत्त भ्रामं द्रष्यस्ये नम्‌ । आगच्छं देवदत्त भ्राममोदनं भोच्यसे' | 
कभमैणि--उद्यन्तां देवदत्तेन शाटयस्तेनैव भो््यन्ते' । इद्यन्तां यज्ञदत्तेन 
शाख्यो देवदत्तेन भोक्ष्यन्ते" 

माषाथैः-- [गत्यथ॑लोटा] गति अर्थं बलि धातु्भो के येर्‌ स्कार 
से युक्त [ट्‌] कडन्त तिङन्त को अनुदेत्त नदीं होता, [चेत्‌ | यदि 
[कारकम्‌] कारक [घषन्यित्‌ | सारा अन्य [न] नदह्ोले। 

विडः से वाच्य कन्त कम॑ काणक होते है, अतः यहो कारक से कन्त 
क्मैकादी अह है । जिस कारक = कत्तं अथवा कमं मे छोडन्त हो 
उसी कारक मरै यदि ठडन्त (जिसे अचुदान्त का निषेध कर रहे दै) वहं 
मी ह्ये तो, अर्थात्‌ कोडन्त एवं ठृडन्त तिडः का वाच्य कारक यिन्न २न 
हो, यदी (सान्यतः का तासपर्याथै है । पै दो उदाहरणों में आगच्छः 
एवं दरक्ष्यसि मोह््यसे दोना (छोडन्त एवं टृडन्त) तिडन्त क्र वाच्य 
(कास्क) में ह, एवं पश्चात्‌ के उदाहर्णों नै उद्यन्ता छोडन्त तथा भोच्यन्ते 
लटडन्त दोनों कर्मवाच्य म द इस प्रकार 'सर्वान्यक्त नहीं है } गम्‌ तथा 
वह्‌ गत्यथेक धातुर ह, सो जेट्‌ प्रत्ययान्त आगच्छं आदिं से युक्त 
त्ेडन्त पद्‌ है ही, अपः उसे अनलुदान्त हो गया ।॥ “इद्न्तां देष- 
दत्तेन `” का अथं है-देवदत्त के द्वार धान खाई (दो) जावे, षसी 
के द्वारा खाई जाये । द्रच्यसि ओ दजिदशो० (६। १५५) से दश. को अम्‌ 
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आगम, बश्वञरस्य० (८।२।३६) से पल तथा पोः कः सि (८ २।४१) रं 
कत हुआ है ¦ प्रत्ययस्वर से स्य' स्वैत्र उदात्त दैः} भुज्‌ का कत्तौ अथव 
कम मँ मोक्ष्यते ही रूप बनेगा } चोः कु; (८।२।३०) से छव ग्‌ एवं सरि २ 
(८४।५४६) से चत्व कू यहो हुआ दै ॥ अन्तिम वाक्य मै दोनों क्रिया 
का वाच्य कमं एक दही है, अतः कर्तम मेद दयेन पर भी सूत्र प्रवृत्त 
हो जाता है ॥ 

यँ से 'त्यथललोटा न चेत्‌ कारकं सर्वान्यत्‌" की असुवृत्ति ८।१।५३ 
तकं जायेगी 

लोट्‌ च ॥८।१।५२॥ 

लोद्‌ १।१।। च अञ ॥ जघु० - गत्यर्थो ने चेत्‌ कारकं सवान्यत्‌ , 
विङ_, न, अनुदात्त सयैमपादादौ, पदात , पदस्य ।। अथैः--गत्यर्थलोटा 
युक्तं छोडन्तं च तिडन्तं नाजुदात्त भवति, न चेत्‌ कारकं सर्वाम्यदू 
भवति! उभयो्छोडन्तयोरेकं कारकं यदि मवतीस्यथैः ॥ उदा०- 
आगच्छं देवदत्त प्रामं पर्य } आन्रज विष्णुमित्र प्रासं शाधि } आगम्यतां 
देवदत्तेन भ्रामो दृश्यत यज्ञदत्तेन ॥ 

माषायैः--गस्यथैक धातुजं के छोडम्त से युक्त [लोट्‌ ] खेडन्त 
तिडन्त को [च] मी अनुदात्त नहीं दता, यदि कार (दोनों तिढों के) 
सारे अन्यन तो॥ पू सत्र से ठडन्तं को ही अनुदात्त प्राप्न था; 
खोडन्त कोभी कहदिया।। न चेत कारकं सर्वान्यत्‌ की व्याख्या 
पूववत्‌ समञ्चं ! य्दा आगच्छं आदि से युक्तं “पश्य' आदि छोडन्त हे । 
आगम्यताम्‌ दर्यताम्‌ में कमेवाच्य म छकार है ॥ छोट्‌ मध्यम पुरुष मे 
दशु कौ "पश्य्‌" आदेश तथा हि लुक्‌ (६।४।१०५) होकर पश्य्‌ अ रहा । 
अब "पश्यः आदेश धातु स्वर से उदात्त था, सो शप्‌ के अनुदात्त होमे 
से आुदातत्‌ पद्‌ हुआ । शाधि की सिद्धि सूत्र ६।५२९ भ देखे, यह ददि" 
के अपित्‌ दने से प्रत्यय स्वर से अन्तोदात्त है} आगमतः (२।४६०) 
आदि ठगकर दश्‌ यक्‌ ताम्‌ = दृश्यताम्‌ बना । दश्‌ तामः य्दा ताम्‌ 
का आः प्रत्यय स्वर से उदात्तं है । यक्‌ विकरण (ताम्‌! के पश्यात्‌ हृभा 
है, अतः सतिरिष्ट (ता० ६।१।१५२) होने से भ्यः को उदात्त होना 
चाहिये किन्तु स्विशि्ौऽपि व्किरणस्रे लसादेधातुकखरं न॒ काधते' 
(मह्यमाष्य ६।१५२) इस भाष्य बचन से विकरणस्वर सावेधातुकस्वर 
को नहीं बाधता, अतः तामः को स्वरकी प्राचि ह्योने पर तास्यघर- 
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दाततेभ्विददुपदेश० (६।१।१८०) से ताम्‌ अबुदात्त दो जाता है, अतः 
मध्योदात्त ही दृश्यतीम्‌ का स्वर रहता है ॥ 


यदय से लोट्‌" की अलुवृत्ति ८।१।५८४ तक जायेगी ॥ 


विभाषितं सोपसर्गमलुत्तमम्‌ ।॥८।१।५३। 


विमापितम्‌ ११ सोपसगैम्‌ १।१ अनुत्तमम्‌ १९ स~ 
उपसर्गेण सद्‌ वत्तते सोपसर्गम्‌, बहु्रीहिः । न उन्तममनुन्तमम्‌ , 
ननूतस्पुरुषः ॥ अनु०--लोद्‌ , गत्य्थेरोटा न चेत्‌ कारं सवाम्यत्‌, 
तिङ्‌, न, अनुदात्तं सवैमपादादौ, पदात्‌, पदस्य ॥। च्र्थः- गस्यथैलोटा 
युक्तं सोपसरगम॒त्तमपुरषवजितं छोडन्तं तिङन्तं विभाषा नातुदात्तं 
मवति, न चेत्‌ कारकं सवान्यद्‌ भवति ॥ प्राप्तविमाषेयम्‌ ॥ विमाषा 
शब्देन समानार्थौ विभाषितशब्द्‌ः ।। उद7२--आगच्छं देवदत्त प्रासं 
प्रविश । पश्चे- आगच्छ देवदत्त भ्रामं प्रविश्‌ ¦ आगच्छं देवदन्त भ्रामं 
प्रशाधि । पक्षे--आगच्छं देवदत्त भ्रामं प्रशाधि ॥ 

माषा्थैः--गस्यर्थक धातुओं के ठोडन्त से युक्त [सोप ] उपसग 
सहित एवं [अदुततमम्‌] उत्तम पुरुष वर्जित जो सोडन्त तिडन्त उसे 
[विभाषितम्‌ | विकल्प कर्के अनुदात्त नहीं होता, यदि कारक सभी अन्य 
(भिन्न २) नहोंतो॥ पूवे सुत्र से नित्य प्रतिषेध प्राप था, सोपसगै में 
विकल्प कह दिया, सो यह प्राप्न विभाषा दै ।। ध्विभाषितः इब्द्‌ विभाषा 
का समानार्थक षै ॥ प्रशाधि के अन्तोदात्त सर की सिद्धि पेवत्‌ जानें 
प्रको तिङि चौदात्तवति (८।१।५१) से निघात होगा } प्र पूवक विश 
(तुदा) धातुसेखोद्‌ म हिलपदहो जानि पर विकरण खर ओैरप्र को 
निघात हुभा । प्रविश श = प्रविश ययँ श॒ विकरण प्रस्यय सर्‌ से उदात्त 
है, अतः अन्तोदात्त श्रविशष' पद रहा ¦ पक्ष मे तिडन्त को यथाप्राप्त 
निघात दोगा भौर श्रः उपसं स्वर (फिट्‌= ८०) से उदात्त होगा ॥ 

यँ से सम्पूण सूत्र की अनुवृत्ति ८।१।५४ तक जायेगी ॥ 

हन्तं च ॥<1१।५४॥ 
हुम्त अ० ॥ च अ० ॥ श्रनु=--विभाषितं सोपसगंमनुत्तमम्‌ , ठोदट्‌ , 


तिङ , न, अनुदात्तं सवेमपादादौ, पदात्‌ , पदस्य ॥ अथे--इन्त 
~~ १ 

| , (५ [3 = [} ॐ 
इ्यनेन च युक्तं सोपसगेस॒त्तमघजितं लोडन्तं तिडन्तं विभाषितं नायुदान्ं 


1... 
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मवति ॥ उदा०-~~-हन्त प्रविश ¦ पक्रै--हन्त प्रवि ! इन्त प्ररराधि 
पक्षे-हन्त प्रापि ॥ 

माषाथैः-- [हन्त ] हन्त से युक्त सोपलम उत्तम पुरुष वर्जित छोड 
तिङन्त को [च] भी विकल्प से अनुदात्त नहीं होता ॥ निपातैः 
(८।१।२०) से यदौ निस्य निघातप्रतिषेघ प्राप्न था, विकल्प कर दिया ॥ 
पूथैवत्‌ सिद्धय जानें ॥ 

आम एफान्तरमामनितमनन्तिके ॥८।१।५५॥) 

आमः ५१) एकान्तरम्‌ १९ आमन्तरितम १।९) अनन्तिके ५1९ 
प०--एकं (पदम ) अन्तरं यस्य तदेकान्तरम्‌ , बहुत्रीहिः । न अन्तिक- 
मनन्तिकम्‌ , तस्मिन्‌  'ननृतस्पुरुषः ॥ श्रब॒=--न, अलुदान्तं स्वेमपाद्दौ, 
पदात्‌ , पदस्य । यर्थः आमः परमेकपद्‌ान्तसमनन्तिके बतेभानमामन्तितं 
नाघुदात्तं भवति 1 उदा०--आम्‌ पचसि देवदत्त । आम्‌ भो देवदत्त ॥ 
अनस्तिके इत्यनेन सामीप्यस्य प्रतिषेधः क्रियते । पुत्रलाघेवाय प्रे! 
इत्यस्यादुत्तस्वात्‌ यन्न समीपं यश्च न दूरं तादटग्‌ अर्थो गृह्यते | तेनातरक- 
श्रुतेः प्राप्त्यभावे प्राप्तमनुदात्तत्वमेव प्रतिषिध्यते ॥ 

माषाथैः - [आमः] आम्‌. से उत्तर [एकान्तरम्‌] एक पद्‌ का 
अन्तर = व्यवधान है जिसके मध्य मे ठेसे [आमन्ितम्‌] आमन्त्रित 
संज्ञक पद्‌ को [ श्रनन्तिके | अनन्तिक (जो समीप नहीं अथात्‌ नदृरन 
समीप) अ मे अनुदात्त नहीं होता ।। उदार्णों मे आम्‌ से उत्तर एवं 
आमन्ितसंज्ञक देवदत्तः के मध्य मै पचसि एवं 'भोः' एक पद्का 
ठ्यबधान है, अतः एकपदान्तरित = एक पद्‌ से व्यवहित आमन्वित 
पद्‌ है ही, सो अनुदात्त का निषेध होने से पष्ठिक ्ामन्नित्स्य च 
(६। ९१६२) से आमन्वित पद आबुदान्त हो गया । भो" आमन्वित है उस 
को च्रासस्तितं पू्॑मरिमानवत्‌ (८।१।५२) से अविद्यमानवदूमाव प्रप्र 
हने पर एकान्दरितसव नदीं रहता अतः यहाँ मो कै अविद्यमानवत् का 
नामनिते समानाधिकरणे (८१।७२) से निषेध जानना चाहिए ॥ 

अन्तिक का अथै है, समीप, सो अनस्तिक काञथंहोगाजोनदुर 





१. महाभाष्य मै 'अनन्तिक' में विरुढ प्रथ॑ मे नल्‌ मानकर दुर रथं करके 
एकभूत्ति कौ भी प्राति दिक्लाकर उक्त एकश्रुति का भी इस सू से प्रतिषेध दिलाया 
है) इस पक्षम दूराद्धती च (मोरेात४) से प्रामन्वित को प्लुत होगा ही । हमने 
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न समीप } अनन्तकं से यहाँ सीप अथै से भिन्न दूर अर्थं अभिप्रेत 
नदीं है यदि द्रः अथै दही अभिप्रेचहोतोसूच्रमे सष्ठ ष्ूरेः कहते 
अतः यहो नजिवुक्तम्‌० (परि० ६५) परिभाषा के नियससे जो नन दूर 
न समीपः यही अथं लेना ह ! इस प्रकार अनन्तिक (न दूर न समीप) 
अथ भे अनुदात्त निषेध करने से दूर अथै मे विधीयमान जो काय वे 
अपने क्षेत्र मं यथाविदित होते द । यथा- एकश्रुति दूरात्‌ सुद्ध 

 (९।२।२३) से विदित एकश्रुति एवं दूराद्धूते च (८२८४) से विदित 

प्त । इनका भी प्रतिषेध न हो यदी यहोँ अनन्तकः ग्रहण का प्रयोजन 
दै । उदाहरण मे "भो" के रुकेर को भोभगोश्रषो० (८)२।१७) से य्‌ 
तथा लषः शाकल्यस्य (८।३।१६) से उस य्‌ का छोष होकर “भोः बना 
दे ॥ यहाँ आसन्वितं पव॑म० (८।१।७२) से ` भोः को अविद्यमानवत्ता 
प्राप्त थी, किन्तु नामन्ते समानाधिकरणे (८।१।७३) से अवियमानवत्ता 
का प्रतिषेध हो जाता दै, सो वियमानवत्ता ही मानी जाती है ! अविद्य- 
` मानवत्‌ होने से एकपदान्तरता न मिख्वी ॥ 
यद्धितुपरं छन्दधि ॥८।१।५६॥ 
यद्धितुपरम्‌ १।१॥ छम्दसि ५।१। त= यतत्‌ च दिव ठु यद्धित्वः, 
इतरेतरदव्द्रः । यद्धितवः परे यस्मात्‌ तत्‌ यद्धितुपरम्‌ , बहुशीहिः ॥ 
छतु ०--तिडः , न, अनुदात्तं स्वैमपादादौ, पदात्‌, पदस्य ॥ च्र्थः-- 
यत्परं हिपरं तुपरं च तिडन्तं छन्दसि विषये नानुदाचं भषति ॥ उदा०-- 
यत्परम्‌ -गवों गोत्रमुदसं जो यदङ्गिरः (ऋ= २।२३।१८) । हिपरम्‌-इन्दवो 
वाञ्चुशन्ति हि (ऋ १।२।४) । तुपरम्‌-- आख्यास्यामि तु ते ॥ 
माषार्थः-[यदितुपरम्‌] यत्तपरक, दिपरक तथा तुपरक तिङ को 
[छन्दसि] वेद्‌ विषय मे अनुदात्त नदीं होता ।॥ यत्‌ परक तिङ्न्त को 
निपातयंय० (८।१।३०) से तथा हि पर्क फो हि च (८१३४) से एवं 
ठुपरक को तुपश्यपरयताहैः (८।१।३९) से निघात प्रतिषेध सिद्ध दी था, 
पुनः यह सूत्र नियमाथे है कि-श्वन्द मे पर के योग मेँ मी यदि प्रत्तपेध 
होतो इन्दींके परके योग मेहो, अन्यो के नदीं । उदाहरणं मे तिडन्त 
सादृश्य अर्थं में नल्‌ का अथं करके ^न दूर न समीपः यह श्रथ ्रनन्तिक का क्रिया 
है।येदोनौंही पक्ष भाष्ये होने से प्रमाण है 1. प्रथमावृत्ति से प्रथ्‌ विषय होने 
से यहाँ इतना ही लिखना पर्याप्त है ।॥  . 
२५७ 
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से परे यत्‌, हि, तु द दी ॥ उदघृजः यह्‌ उत्‌ पूैक घृज (तुदा०) धा, 
का ठ्ड सिप्‌ मे बना रूप है, अतः पूर्वत्‌ इसका “अद्‌ उदात्त है 
यत्‌ परे रहते सन्धि हसि च (६।१।११०) अद्‌ गुरः (६।१।८४ 
खगकर “उद्घृजोः बना है ॥ व्च कान्तौ (अदा०) से ठट्‌ बहुवचन ¦ 
उशन्ति' बना दै । प्रहिग्यावथि० (६।१।६६) से बू को सम्प्रसारण तथ 
शप्‌ का लुक्‌ २।४।७२ से हुआ ह । इस प्रकार अन्ति का अ प्रथय स्व 
से उदात्त है, सो मध्योदात्त पद रहा । आख्यास्यामि आङ्पूवैक ख्य 
प्रकथने सेद्‌ मेबनादे, सो पृदैवत्‌ स्य उदात्त है) तिडन्त 
उदात्त होने पर रपसगं तिडि चोदात्तवति (८।१।५१) से अनुदात्त 8 
जातां हे ॥। 


चनचिदिवगोत्रादितद्धिताम्र डितेष्वगतेः ।॥८।१।५७॥ 


चन. ` `डितेषु ५।३॥ अगतेः ५।१॥ स~गो आदिर्येषां ते मोत्र 
दयः, बहुत्रीहिः । चनश्च चित्‌ च इवश्च गोच्रादयश्च तद्धितश्च आभ्रेडि 
तच्च॒चनचिः` 'डितानि तेषु" ` इतरेतर््न्द्रः । न गतिरगतिस्तस्मात्‌. 
ननृतत्पुरुषः।॥। अवु०-तिङ , न, अनुदात्तं सवेमपादादो, पदात्‌ 
पदस्य ।। अथैः--चन, चित्‌, इव, गोत्रादि, तद्धित, आहित इत्येते! 
परतोऽगतेशु्तरं तिडन्तं नानुदान्तं भवति । उदा ०-देवदन्तः पचति चन 
चित्‌-देवदत्त पचति चित्‌ । इव - देवदत्तः पचति इव । गो्रादि- 
देवदत्तः पचति गोत्रम्‌, देवदत्तः पच॑ति न्नुबम्‌, देवदत्तः पति 
प्रवचनम्‌ } तद्धित देवदत्तः पच॑त्िकल्पम्‌ , पचतिरूपम्‌ । आभ्नेडित- 
देवदत्तः पच॑ति पचति ॥ 

मापाथः ~ [चनः " 'डितेषु ] चन, चित्‌, इव तथा गोत्रादि गण पठिः 
शब्द्‌ तद्धित प्रत्यय एवं आम्रेडित संज्ञक शब्दों के परे रहते [त्रगतेः. 
गतिसंज्ञक से भिन्न किंसी पद से उत्तर तिडन्त को अनुदात्त नहीं होता । 
पचतिकल्पम्‌ मे पचति तिडन्त से ईषदसमाप्तौ (५।३1&७) से कल्पप 
तथा पचतिरूपम्‌ मे प्रय॑ सायां (५।३।६६) से रूपप्‌ तद्धित प्रस्यय हअ 





है। पित्‌ योने से ये प्रत्यय अनुदात्त दै, पश्चात्‌ एकश्रुति खरितात्‌ः 


१. संहितापाठ के स्वरनियम से यह उशन्तिकेति को स्वरितं न दिखाकः 
अनुदात्त दिलाया है । | 
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(१२३६) सेहो दी जायेगी । पचति की सवरसिद्धि पूवैवत्‌ हे । 
देबदनत्तः पचति पचति यदस निव्य्वाप्तयोः (८।१।४) से पचति को हिस 
हभ दै, सो पर बाख पचति आम्रेडितंक्ञक है, उसके परे रहते पू 
वाने पचति के निघात का भिषेध ह्ये गया ॥ 

यदा से “तरगते की अनुचरन्ति ८।१।५८ तक जायेभी ॥ 


चादिषु च ॥८।१।५८॥ 

चादिषु ५।२।॥ च अऽ ॥ स०~-च आदिर्यैषां ते चादयस्तेषुः ` 
बहुवीहिः ॥ अनु०---अगतेः, तिङ , न, अनुदान्तं सर्वमपादादौ, पदात्‌ , 
पदस्य ॥ अथेः-- चादिषु च परतोऽगतेरुत्तरं तिडन्तं नालदात्तं भवति ॥ 
चादयो न चाह्यहेवयुक्ते (८।१।२४) इद्यत्र ये निर्दिष्टास्त एव 
गृह्यन्तेऽत्र ॥ उदा०--चशब्दे-देवदत्तः पचति च खादति च वा- 
देवदत्तः पचति चा खादति वा । ह-देषदन्तः पचति ह्‌ खादति ह । अह- 
देवदत्तः पच्य खादुच्यहु । एव-देबदत्तः प्ये व खादुत्ये ब ॥ 


भाषाथैः--[ चारिषु] चादियों के परे रहते [च] भी गतिभिन्न पद्‌ 
से उन्तर तिडन्त को अनुदात्त नदीं होता ॥ चादि गणपाढ से पठित 
शब्द भी ह! तथा न चवाहाहेवशुको' सूत्र मे निर्दिष्ट च, वा आदि शब्द्‌ 
भी भ्वादिः से कथित है, सो यहोँ समीपस्थ होने से सूत्र निर्दिष्टच 
वा आदि शब्द दी ्चादि' से लेना है, चादि (१।४।५७)गप्रपठित शब्द्‌ 
नहीं, पेसा सम्चे 

यहाँ चादि परे रहते अगति से उत्तर तिङन्त दोनों पदों को निघात 
का प्रतिषेध होता है। चवायोगे प्रथमा (८१५९) सूत्र का विषय 
च वा कै पूवे प्रयोग ओर गति से उत्तर का विषय होने से उसकी यद्यं 

्रृत्ति नहीं हेती ॥ 
चवायोगे प्रथमा ॥<८।१।५९॥ 

चवायोगे ७१ प्रथमा १९ च०~--चश्च वाश्च चौ, ताभ्यां योगः 
चवायोगस्तस्मिन्‌' ` ्रनद्रगभैदृतीयातस्पुरषः ॥ च्रचु०- तिङ्‌, न, अनु- 
दत्तं सर्वमपादादौ, पदात्‌, पदस्य ॥ प्र्थः--च, वा इत्येताभ्यां योगे 
प्रथमा तिङ्विभक्तिनानुदात्ता भवति ।॥ उदा०--गदैभोश्च काटयंति, 
वोणां च वादयति | गदैमान्‌ वा काढय॑त्ि, वीणां बा वादयति ॥ 
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भाषार्थः च्वायोये] च तथावा के योग मेँ [प्रथमा] 
तिडभ्त को अनुदात्त नदीं होता 1 उदाहरण बाक्यों मँ दो तिडन्त ९ 
ह, उनमें से प्रथम तिङन्त को निघात का निषेध प्रकत सूत्र से हं 
है । द्वितीय तिद्धम्त को तिङ्ञतिडः (८।१२८) से प्राप्त निघात 
होगा । पू्ैवत्‌ (सूत्र ८।१।४२९-४८) भोजयति स्तनयति के सम 
कालयति का स्वर जानें ॥ 


यहाँ से श्रथमाः की अनु्रृ्ति ८१।६५ तक जायेगी ॥ 


हेति क्षियायाम्‌ ॥८।१।६०॥ 


ह्‌ अ० ॥ इति अ० । क्षियायाम्‌ ५।९॥ चरनु०- प्रथमा, तिड ; 
अतुदान्तं सवैमपादादौ, पदात्‌, पदस्य ॥ श्र्थः--ह इत्यनेन युक्ता भथ 
तिङ्विभक्तिनातुदात्ता भवति, द्ियायां गम्यमानायाम्‌ ॥ क्षिया निः 
सा चेदाऽचारब्यतिक्रमरूपा ॥ उ्दा०-स्वयं ह॒ स्थेन याति 
उपाध्यायं पदातिं गमयति । ख्यं हौदनं सुडक्ते' २, उपाध्यायं सवत्‌ 
पाययति ॥ | 


माषा्थैः--[ह ] ह [इति] इससे युक्त प्रथम तिडन्त (विभक्ति) ' 
` [क्तियायाम्‌ ] क्षिया गम्यमान होने पर अनुदात्त नदीं दता ॥ पृः 
वाक्यस्थ प्रथम तिडन्त को अनुदात्त होगा, सो याति धाठु स्वर 
` आदुदात्त है, एवं सुद्क्ते का स्वर पू दिलाया जा चुका हे ॥ या 
सुङक्ते मे कियाय ्रषेषु तिगक। ङ्म्‌ (८।२।१०४) से तिङन्त को सवरि 
प्लुत दयता दे । याति मं <ति' को स्वरिति दमे पर धातुखरकी दि. 
असिद्ध होने से "या" उदान्त रहता है । परन्छ्‌ यह ध्याति! ओर “मुङ्कः 
अतिडन्त से उत्तर होने के करण (८१२८) ष्या" भु" अनुदात्त होगे 
स्वानुदात्तस की प्राप्ति मे अन्त्य को स्वरितस्व का विधान किया दै । 

क्षिया, शिष्टाचार के व्यतिक्रम को कहते द, सो उदाहरणं मे ख 
रथ से जाना एवं आचार्यं को पैदख ले चख्ना, इसी प्रकार खयं उत्त 
पदार्थं चाव खाना तथा आचाये जी को सक्तु पिलाना; यह्‌ स्प 
` शिष्टाचार का व्यतिक्रम है ॥ 


यस से पक्तियायाम्‌' की अलुचु्ति ८।१।६१ तक जायेगी ॥ 
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अहेति विनियोगे च ॥८।१।६१॥ 

जह अ० ॥ इति अ० ॥ विनियोगे ७१ च अ० ॥ अन्रु°-- 
क्तियायाम्‌, प्रथमा, तिङ , न, अनुदात्तं सवेमपादादौ, पदात्‌ , पदस्य ॥ 
अथैः--अह्‌ इत्यनेन युक्ता प्रथमा तिश्विभक्तिनायुदात्ता मवति धिनियोगे 
गम्यमाने चकासत्‌ क्षियायां च गम्यमानायाम्‌ ॥ उदा०- बिनियोगे- 
स्वमह्‌ भामं गच्छं २, स्वमहारण्यं गच्छ । क्षियायाम्‌-स्यमह्‌ रथेन 
याति २ उपाध्यायं पदातिं गुम॒यति । स्वयमहौदनं भुङ्क्ते" ३ उपाभ्यायं 
सक्तून्‌ पाययति ॥ 

माषाथैः - [अह] अह [इति] इससे युक्त (वाक्यस्थ) प्रथस्‌ 
तिडन्त को [विनियोगे ] विनियोग [च] तथा चकार से क्षिया गम्यमान 
होने पर अनुदात्त नद्यं हता 1 अनेक प्रयोजन के चि प्रेषदेनेको 
विनियोग कहते है, उदाहस्णमे तुम प्राम कौ जाओ, तुम अरण्य को 
जाओ, यष्ट अनेक प्रयोजन के स्यि प्रैष द ॥ गच्छ" (छद्‌ मध्यम ` 
पुरुष) घालु खर से आदुदात्त दै । खोद मेँ षिः का लुक्‌ आदि पूवैवत्‌ 
(६।४।१०५) जाने । प्लुतत्व भी यद्य क्तियाशीः० (८।२।१०४) सूच से 
ही प्रेष मानकर हुआ दे, एवं याति २ आदि मे पूेवत्‌ क्षियानिमित्तक 
प्लुत दै दी॥ | 

चाहटोप एवेत्यवधारणम्‌ ॥८।१।६२॥ 

चाहरोपे ५१। एव अर । इति अ० ॥ अवधारणम्‌ १।१॥ च<- 
चश्च अदश चाहौ, तयोरछपः चादलोपस्तसिमन्‌ ` ्नद्रग्भषष्ठीतदपुरुषः | ` 
श्रनु०- प्रथमा, तिडः , म, असुदात्तं सदेमपाददौ, पदात्‌ , पदस्य ॥ 
श्रथै--च, अह्‌ इस्येतयोरपि च प्रथमा तिङविभक्तिनीवुदात्ता मवति, 
एवकब्दश्चेदवधारणार्थं प्रयुन्यते ॥। यत्र गम्यते चार्थो न च प्रयुव्यते ` 
तच्रानयोर्खँप इति ज्ञेयम्‌ ॥ उदा०चलोपे-देवदन्त एव ग्रामं गच्छतु, 
देषदनत्त एवारण्यं गच्छतु । अदरोपे-देवदत्त एष ब्रामं गच्छतु, यज्ञदत्त ` 
एवारण्यं गच्छतु ॥ 

माषाथैः-[चाहलोपे] च तथा अह्‌ शब्द्‌ का डोप होने पर प्रथम 
(वाक्यस्थ) तिडन्त को अनुदात्त नदीं होता, यदि [एव] एव [हि| 
यह्‌ शब्द्‌ वाक्य मँ [ अवधारणम्‌] अवधारण अथै मे प्रयुक्त किया गयां 
हो तो ॥ ¶्वादरोपे' कने से जहोँ ध्व' तथा अद" का अर्थं तो हो, किन्तु 
उसका प्रयोग न किया गया हो, बह "च अहः का रोपहुजा दै, एेसा 
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माना जयेगा ।॥ च समुच्चय अथै मँ होता है, तथा अद्‌ केवल अर्थं मै, 
सो उसी प्रकार उदाहरणं का अथं (चः अह के प्रयोग के बिना दी यहोँ 
हैः । ष्देवदत्त एव-"” देवदत्त ही प्राम को जावे एवं देवदत्त दी जङ्गल 
कोः यहाँ सथ्ुस्चय तथा देवदत्त ही केवर भ्राम को जत्र, एवं यज्ञदत्त 
ही केव अरण्य को, यदौ लुप्त अह्‌ का केवलर्थं हे । यँ सवैर एव 
शब्द अवधारण (निश्चय) अथं मे प्रयुक्त है. ॥ प्रथम गच्छतु! पद 
धातु स्वर से आदुदात्त हे, पचति के स्मान इसका खर जान छं | 
द्वितीय गच्छतु पद्‌ यथाप्राप्त (८।१।२८) अनुदात्त दोगा ही ॥ 


चादिरोपे विभाषा ।८।१।६२॥ 


चादिखोपे ५।१॥। विभाषा १।१॥ सच आदिर्येषां ते चाद्यः, 
चादीनां कोपः चादिखोपस्तस्मिन्‌' * न्द्रगर्मषष्ठीतस्पुरुषः |! = अनु०-- 
प्रथमा, तिक, न, अनुदात्तं सवैमपाददौ, पदात्‌, पद्स्य | ्र्थ-- 
चादिलोपे प्रथमा तिङ्विमक्तिर्विमाषा नानुदात्ता भवति ॥ उदा०- 
चटोपे-ज्ुक्खा ब्रीहयो मर्वन्ति, (पक्षि-भवन्ति), दवेता गा आञ्याय 
दुहन्ति। वाखोपे-्रीहिभियजे त॒ (पक्चे-यजे त), यथैयेजेत ¦ रवं 
रोपेष्वपि यथाप्राप्तमुदाहन्तेव्यम्‌ ॥ 


माषो्थ-[ चादिलोपे] चादियो के छोप होने पर प्रथम तिडन्त 
को [विभाषा] विकल्प करके अनुदात्त नहीं देता ॥ चादि से यांन 
चवाहाहेवयुक्तं (८।१।२४) पुत्र में निर्दिष्ट च, वा, ह आदि शब्द्‌ गृहीत 
है, गणपित चादि नदीं } छोप का तात्य पूवेवत्‌ ही जद चादयो 
काञअथंहो पर प्रयोगन दोः थही लेनादै।) ह्‌, अह आदि के खोप होने 
पर प्रथम तिङ को विकल्प कने से अनुदात्त बाले उदाहरण भी 
प्रयोग मिलने पर साधु सम्चने चाहिये || भवन्ति मे एक पक्ष में 
अदुपदेश्च से परे अन्तिः को निघात होने से धातु्वर से 
आद्युदात्त रहेगा, तथा पक्ष मे अनुदात्त होगा ही | यजञेत य्ह त! को 
ठसावेधातुकानुदात्तत्व करने से धातुस्वर से यजेत आचुदात्त दै ॥ 

यहाँ से ¶िभाषा की अनुचरन्ति ८।१।६५ तक जायेगी ॥। 


वैवावेति च च्छन्दसि ।८।१।६४॥ 
वैवाव लुप्तप्रथमान्तनिर्दैशः ।॥ इति अ०॥ च अ०॥ छन्दसि 
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७।१। स०~-चैश्च वाकश्च वेगाष्‌, द्रनद्रः।॥ अनु<--विमाषा, प्रथमा, 
तिङ्‌ , न, अनुदात्तं सर्वैमपादादौ, पदात्‌ , पदस्य ।। अथैः-वे, वाव 
इप्येताभ्यां युक्ता प्रथमा तिङविभक्तिर्विकल्पेन नानुदात्ता भवति छन्द्सि 
विषये | उदा० अद्य देवानामासी'त्‌ रा्रीरसुराणामासीत्‌ । पक्षे- 
अद देवानामासीत्‌ , सत्रीसपुरणामासीत्‌ । चरस्पततिवै देवाना पुरोदित 
आसी'त्‌ (पक्षे-आसीत्‌ ) शण्डामकौबसुराणाम्‌ } वाव-अयं वाव 
ह आसीत्‌ नेतर आसीत्‌} पक्षे-अयं वाव हस्त आसीत्‌, तेतर 
आसीत्‌ । 

मादार्थः-- [वैवाव] मै तथा वाच [इति] इनसे युक्त (वाक्यस्थ) 
प्रथम तिङन्त को [च | भी विकल्प से [छन्दसि वेद विष्य म अनुदात्त 
नदीं होता ॥ प्रथम आसीत्‌ का (आद्‌ उदात्त रहेगा, तथा पक्ष में 
अनुदात्त दोगा दी । आसीत्‌ कौ सिद्धि सूत्र ५1३६६ मे उखे ॥ 


यहाँ से छन्दतिः फी अनुवरत्ति ८।१।६५ तक जायेगी । 


एकान्याभ्यां समाभ्याम्‌ ॥८।१।६५॥ 
एकान्याभ्याम्‌. ३१२ समर्थाभ्याम्‌ ३।२ सर~-एकश्च अन्यश्च 
एकान्यौ ताभ्या" ` "इतरेतरः । समौ तुल्याब्थों ययोस्तौ 
समथो ताभ्यां ` बहीः ॥ अदु छन्दसि, विभाषा, प्रथमा, तिङ्‌; 
न, अनुदात्तं सवैमपादादौ, पदात्‌, पदस्य ॥ अथैः-- एकः, अन्य 
इत्येताभ्यां समर्थाभ्यां युक्ता प्रथमा तिङविभक्तिर्विभाषा नानुदात्ता 
मवति छन्दसि विषये 1 उदा०-- प्रजामेका जिन्वति उजंमेका रक्षति} 
पशन प्रजातेका जिम्बति ऊजंमेका रक्चति । अन्य--तयो"रन्यः पिप्प 
स्वा्टनतिं (पक्षे - स्वादन्ति), अनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति (ऋ० 
१९१६४२०) ॥ ॥ 
भाषा्थः-- [समर्थाभ्याम्‌ ] समान अथै बाजे [एकान्याभ्याम्‌ ] एक 
तथा अन्य शब्दों से युक्त प्रथम तिडन्त को विकल्प से दन्द विषय मेँ 
अनुदात्त नहीं होता ॥ उदाहरणं मे "एकः तथा 'अम्य' दोनो समान = 
तुल्य अर्थं बाते दै ॥ जिघि (भ्ीणनाथेक) घातुको इदित्‌ होने सेनुम्‌ 
(५1१५८) होकर खट्‌ मेँ शप्‌ तिप्‌ आकर जिन्वति बना है, सो पचति के 
समान धातुस्वर से जिन्वति पक्ष मे आयुदात्त दै } अद्‌ धातु से अत्ति 
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यद्‌ भी धाु स्वर से आचुदात्त ह । स्वादु + अन्ति खारवन । पष म 
अलुदात्तव् होगा दी 
यद्तानित्यम्‌ ॥८।१।६६॥। 

यदु हृन्तात्‌ ५।१। नित्यम्‌ १।१॥ स्यदो व्रत्तं यदूनरत्तं तस्मात्‌ ' 
प्ठीतसुरुषः ॥ वत्तेतेऽस्मिन्निति वृन्तम्‌ ।। किवृत्तभ्च० (८) १।४८) इस्यते 
म्रदशिता रिटृन्तशरब्दस्य या उयुतपत्निस्तद्रदत्रापि ज्ञेया ॥ अत्रुः-- तिङ, 
न, अनुदात्तं सवेमपादादौ, पदात्‌, पदस्य ।। श्र्थः--यद्‌ृत्तादुत्तर तिखन 
नित्यं नानुदान्तं भवति ॥ यदूघ्वत्तश्रहणेनात्न तदु िभक्स्यन्तं गृह्यते ॥ 
उदा०--यो सुङ्क्ते, य॑ भोजयति, येन सुङ्क्ते, यसमै ददति, 
यत्कामास्ते जुहुमः (० १०।१२१।१०) ॥ 

माषायेः- [यदवृत्तात्‌ | यद्‌्रत्त शन्द्‌ से उन्तर तिडन्त को [नित्यम्‌ | 
नित्य ही अनुदात्त नहीं होता ॥ यदू वर्त से यँ यद्‌ शब्द्‌ से उत्पन्न 
जो बिभक्ति्योँ तदूविभकस्यन्त छब्द ख्यि गये द ॥ यद्‌ वृत्त की व्युत्पत्ति 
८।१।४८ सूत्र मे दी हृं र्विघरत्त की उ्युत्पत्ति फे समान जानें । खर 
सिद्धियों भी उसी सूत्र मे देखें । जुहुमः हं धा के ट्‌ मसूमे वनाद, 
सो प्रत्ययस्वर (३।१।३) से अन्तीदात्त यह्‌ शब्द्‌ है ॥ 


पूजनात्‌ पूनितमुदात्तम्‌ ॥८।१।६७॥ 


पूजनात्‌ ५।१॥। पूजितम्‌ १।१॥ अदुदात्तम ११ अनु--अनुदात्तं 
सवेमपादादौ, पदात्‌, पदस्य ॥ अ्थः--पूजनात्‌ परं पूनितमुदात्त 
भवति | उदा०- काषठाध्यापकः, काष्ठायिरूपकः, दासणाध्यापकः, दार्‌- 
णाभिरूपकः ॥ | हि 

माषा्थः-- [ पूजनात्‌] पूजनवाची शब्दो से. उत्तर [पूजितम्‌ ] 
पूजितवबाची शब्दो को [श्रघदत्तम्‌] अनुदात्त होता है ॥ दारुणम्‌ 
अध्यापयतीति दारुणाभ्यापकः,) काष्ठाभिरूपकः यदहो दारुणम काष्ठ जदि 
कद्‌ क्रियाविशेषण द्वितीयान्त ह, सो यदौ वेयधिकरण्य होने से समास 
नदीं हुआ दै, किन्तु मलोपश्व (चा० ८।१।६५) इस वार्तिक से दारुणम्‌ 
काष्ठम्‌ फे मकार का खोप हभ है °, पश्चात्‌ सवण दीर्धैलख हो गया ॥ 








१. उपपद समासत यहं मानने पर कृदुत्तसपद स्वर का यह्‌ बाधक होगा, रेषा 
समना चाहिए । 
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गछठ॒श्द्‌ अद्धुतवाची ह, अतः पूजनषचनता है । अध्यापक .अभि- ` 


{पकं शब्द्‌ पूनितवाची है ही । काष्टाभ्यापकः अर्थात्‌ काष्टा = 
#ीमा = अन्त ( = किसी विषय की अन्तिम सीमा तक) अथात्‌ आश्चये- 
नक पटानेवाला॥ दारुण शब्द कि्ष्टवाची है, अतः अ्यन्त विष्ट मन्ध 


गि पदनि बाम रेता अथ होगा } अध्यापक, अभिरूपक शब्द ण्वुखन्त . 


६, अतः छित्‌ सर की प्राप्ति थी, अनुदात्त कद्‌ दिया ॥ 
यद्य से पूजनात्‌ पूजितम्‌" की अनुघृत्ति ८।१।६८ तक जायेगी ॥ 


सगतिरपि तिड ॥८।१।६८॥ 
सगतिः १।१॥ अपि अ०।} तिङ १।१॥ सन--गतिना सद्‌ सगतिः, 
बदिः । तेन सहैति° (२।२।२८) इत्यनेन समासः ॥ अरबु=--पूजनात्‌ 
{जिवम्‌, अनुदात्तं सवैमपादादौ, पदात्‌, पदस्य ।॥ अर्थः-- पूजनात्‌ 
परं सगतिरगततिरपि पूजितं तिडन्तमचदात्तं भधति ॥ उदा 
भगतिः- यत्काष्ठं पचति, यदारुणं पचति \ सगतिः--यत्काष्ठं प्रपचति । 


पदारुणं प्रपचति ॥ सगतिप्रदणात्‌ गतिरपि निहन्यते | 
माषाथैः--पूजनवाचियों से इन्तर [सगतिः] गति सदत [पिङ्‌ |] 


तेडन्त को तथा (अपि रहण से) गतिभिन्न तिडन्त को [चषि] भी 


अनुदात्त दोता दै ।। पिड्डक्डिः (८।१।२८) से निघात प्राप्त ही भ्रा, 
नः निपातैयंचदि० (८।१।३०) से निघात प्रतिषेष प्राप्न होने पर इस 
त्र का विधान दै ॥ भाप्यातुसार परोक्त मलोपश्च वात्तिक्‌ अति. प्रे 
पहते ह ्रवृत्त होता है, अतः यत्काष्ठं पचतिः आदिं मे मकार छोष 
नदी हुभा ॥ सगति ग्रहण से गतिसदहित निघात द्योता दै ॥ 

यँ से सस्पूणे सूत्र की अतुवरत्ति ८1१९६ तक जायेगी ॥ 


कुत्सते च सुष्यगोत्रादो ॥८।१।६९॥ 


कुरसने ७११ च अ० ॥ सुपि ७१ अगोत्रादौ ७1१ स०्-गोच 


आदि्ैस्य स गोघ्रादिः, बहुन्रीहिः \ न गोत्रादिरगोत्रादिस्तस्मिन्‌ '"" नञ्‌ 
तस्पुरुषः ।। श्रतु०--सगतिरपि तिङ्‌ , अनुदात्तं सबेमपादादौ, पदस्य ॥ 





१. सूत्र वा गण सें नपुंसकलिङ्ध काष्ठ शब्द भी काष्टा = सीमा का वाचक है 
ेसा समभा चहिए । 
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पदाद्त्र निवृत्तम्‌ ।॥ त्रथः--गोजादिवर्डिते इत्सने च सुबन्ते परतः 
सगतिरगतिरपि तिडन्तमतुदान्तं भवति ॥ उदा०-पचुति पूति, प्रपचति 
पूति । पचति भिभ्या, प्रपचति मिभ्या ॥ 


माषायथेः- [अगोत्रादौ] गोज्ादि वर्जित (गणपित शब्दौ को 
छौडकर) [कुत्सने] छुत्सन = निन्दावाची [यु] सुबन्त शब्दां के परे 
रहते [च | मी सगति एवं अगतिक (दोनो) तिडन्तं को अनुदात्त होता 
हे ॥ यद्य से "पदातः अधिकार की अलुच्रन्ति समाप्त हो गई हे, अतः 
उदाहरणं मे पद्‌ से उत्तर न होने से अगति मे तिद्डकिडः से निघात 
कीप्रापिद्ी नदीं थीओर सगतिमेप्र को मानकर तिङ्‌ माच्रको 
निघात प्राप्र था, विधान कर दिया ॥ पत्ति शब्द के पु का स्वमान 
(७।१।२२) से लुक्‌ हभ है । पचति पूति अर्थात्‌ खराब पकाती हे, सो 
यहौँ उसकी क्रिया की कुर्ता = निन्दा हदो री है ॥ 

गतिगंतो ॥८।१।७०॥ 

गतिः ९१ गतौ ५।१।॥ चनु ---भनुदान्तं सनैमपादादौ, पदध्य ॥ 
अथैः- गतौ परतो गतिरनुदात्तो भवति ॥ उदा०--अभ्युद्धरति, 
सुञुदानैयति, अभि सम्प्याहैरति । 

भाषार्थः [गतौ] गति संज्ञक के परेः रहते [गतिः] गतिसंज्ञक को 

अनुदात्त होता है ॥ “अभिः ऽपसभै को उपसर्गाश्चाभिवजेम्‌ सूत्र मे 
निषेध करते से फिषोऽनौ उदात्तः (फिट्‌० ६) से शन्तोदात्त प्राप्त था, उत्‌ 
गतिसंज्ञक फे परे रहते अनुदात्त दो गया, पश्चात्‌ यणादेश होने के कारण 
अभि का अः दी अनुदात्त रदा, एवं उत्‌" का "डः उपसर्याश्वाभिवजम्‌ 
(क्षिद्‌० ८०) से उदात्त हो गया । सञुदानयति मे भी उपतर्गारचामिवजं्‌ से 
हीसम्‌ के सको उदात्त प्राप्न या, आड गतिसंज्ञक के परे रहते सम्‌ उत्‌ 
दोनो को अनुदात्त हो गया, एवं आङः पूेवत्‌ उदात्त रदा । इसी प्रकार 
अभिसम्पर्याहरति मेँ पूषैवत्‌ अभि को अन्तोदात्त प्राप्न था, आङ्‌ परे 
रहते अभि, सम्‌, परि तीनों को अयुदान्त हो गया ॥ 

यहाँ से शतिः की अलुश्रुत्ति ८।१।७९१ तक जायेगी ॥ 


| . विहि चोदात्तवति ।८।१।७१॥ 
तिङि ७।१॥ च अ०॥ उदात्तवति ५।१॥ उदात्तोऽस्मिन्रस्तीति = 
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उद्त्तभान्‌ तस्मिन्‌" '(मपप्रत्ययः) ॥ चनु -गतिः, अनुदात्तं सवेम- 
पादादौ, पदस्य ॥ श्र्थः--उदात्तवति तिङन्ते च परतो गतिर ुदात्तो 
मवति ! उद्‌ा०-यत्‌ प्रपचति, यत्‌ प्रकरोति ॥ 


माषार्थः-- उदात्तवति] उदानत्तवान्‌ [ति] तिडन्त के परे रहते 
[च] भी गतिसंक्ञक को निघात होता दै ।। उदाहरण मे पचति, करोति 
तिडन्त को निपातैव॑चदि० (८1 ।२०) अथवा यद्त्ताचितवम्‌ (८।१।६६) से 
निघात का प्रतिषेध ह्यो जाने से उदात्तवा्‌ दै, अतः इनके परे रहते श्रः 
गतिसंज्ञक को अनुदात्त हो गया हे, इस प्रकार उपृप्तगश्वि० (किद्‌ 
८०) से श्र उदात्त नदीं दुभ । पच॑ति करोति की खर सिद्धि परि 
८।१।३० मे देखे ॥ हि | 


1 ¢ 
आमन्त्रितं पूवमविधमानबत्‌ ॥८।१।५२॥ 


आमन्त्रितम्‌ १९॥ पूरम्‌ १।९॥ अविद्यमानवत्‌ अ० ॥ सन 
विद्यमालमविदययमानम्‌ , नय तप्पुरुषः । अचिद्यमानस्येव अविद्यमानवत्‌ ॥ 
अबु ०--पदस्य 1\ अथः -आमन्बितं पदं पूवैमविद्यमानवद्‌ भवति, तस्मिन्‌ 
सति यत्‌ कारं प्राप्तोति तन्न भवति, असति यत्तद्धवतीस्य्थैः । 
उदा०- देवदत्त यज्खदत्त ! दे्दन्त॒ पच॑सि । देवदत्त तव प्रामः स्वम्‌ । 
देवदत्त मम घ्रामः सम्‌ । यावद्‌ देवदत्त पचसि । देवदत्त जातु पन्सि। 
आयो देवदत्त पच॑सि, उतादो देवदत्त पच॑सि | आम्‌ भोः पर्च॑सि 
देवदत्त ॥ । 

भाषा्थः--किसी पद्‌ से (जिसे निघातादि कायै कहे दँ) [पम्‌] 
पूय [आमन्नितम्‌ ] आमन्वितसंज्ञक पद होतो बह आमनन्ति पद्‌ 
[त्रक्िमानवत्‌] अविद्यमान (न होना) फ समान माना जवे ॥ अथात्‌ 
उस आमन्तित को मानकर जो कार्य प्राप्त हो रहे हौ, वे काये उसके 
अविद्यमानवत्‌ होने से नदीं होते, एवं ज काये उसके न रहने पर 
प्राप्त होते वेदो जति दै ॥ 

देवदत्त यदचदत्त यट दोनें दी पद आमन्तितसंजञक (२२।४८) दै, 
सो आमन्तस्य च (८११६) से देवदत्त पद से उत्तर यज्ञदत्त को 
निघात प्राप्त था, किन्तु पते बाला आमन्त्रित पद्‌ देवदत्त, यज्ञदत्तं की 
अपेक्षा से अविच्मानबत्‌ हो गया, तो पद से उत्तर न मिलने से 
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धयज्ञदत्त' को निघात नहीं हुभा, चिन्तु षाष्ठिक आमच्ितस्य चसे 
आयुदान्त पद रहा । इसी प्रकार देवदत्त पच॑सि मे देवदत्त के अविद्य- 
मानवत्‌ होने से पिड्डतिडः (८।१।२८) से पचसि को (पदं से उन्तर 
न होने से) निघात नदीं हुआ । '्देवदत्त तव प्रामः स्वम्‌! आदि मे तव 
मम को तेमयविक> (८।६।२२) से पूरवोक्तानुसार ते, मे आदेश्च नदीं हुये । 
"यावद्‌ देवदत्त पचसि यहाँ देवदत्त के अविद्यमानवत्‌ होने से यावत्‌ 
से अनन्तर (अन्यदत) तिडन्त दै, सो पूजायां नानन्तरम्‌ (८।१३५) 
से पचसि को अननुदात्त नदीं हुभा । देषदत्त जातु पचसि' यदं भी 
देवदत्त के अविद्यमानवत्‌ होने से जाद अविधमानपूषै है सो कात्र- 
परवेम्‌ (८।१४८) से पचसि को निघात निषेध दो गया | इसी भकार 
आद्ये देवदन्त पचसि' आदि मेँ देवदत्त को अविद्यमानवत्‌ होकर 
श्राह्मो उताहो (८५१४६) से पचसि को अननुदात्त हो गया है । 
म्‌ मोः पचसि देवदत्त यदा “भोः आमन्वितत को अवियमानवत्‌ 
होने से आम्‌ से उत्तर एकपदान्तर आमन्त्रित द्देवदन्त' हो जाता दै, 
सो उसे आम्‌ एकान्तरमा० (८।१।५५) से अनलुदात्त ह्ये जावा है । 
“भोः को अविद्यमानवत्‌ न मानने से यद्य भोः पचसिः इन दो पदं 
के कारण एकपदान्तरता न रह्‌ पाती ॥ 
यां से सम्पण सूत्र की अनुचरति ८।१।७४ तक जायेगी ॥ 
नासनिते समानाधिकरणे ॥८।१।७३॥ 


न अ० ॥ आमन्त्रिते ५१ समानाधिकरणे ७।१। स~-समानम्‌ 
अधिकरणं यस्य तत्‌ समानाधिकरणं तस्मिन्‌ ' ` बहुत्रीहिः ॥ श्रवु 
आभन्तरतंपूवेमविदयमानवत्‌ , पदस्य ॥ श्रथैः-समानाधिकरण आमन्बितान्ते ` 
परतः पूवेमामन्वितान्तं नाविद्यमानवद्‌ भवति ॥ पूर्वेण प्राप्ते प्रतिषिभ्यते ॥ 
उदा *अग्ते गहपते. (मे०सं= १।४।२) । माणवक जटिद्काभ्यापक । 

भाषार्थः-- [समानाधिकरणे] समान अधिकरण वाला [अरमन्त] 





१, हे गा्हैपत अग्ने । है जटावान्‌ स्नध्यापक मागवक । यहां ` गारहुपत श्रम्नि 
सामान्य का, बौर जटिलकाध्यापक भागवक सामान्य का विश्ञेपण है। दाहरणं 
मे गार्हपते भ्रौर जटिलकाध्यापक मे पूर्वै स्वसितिानुसार एकशरुत्यमाव का निदेश 
सुकरता के लिए किया है] 
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आमन्त्रित पद्‌ पर हो तो उससे पूर्वै वाल्म आमन्त्रित पद अविद्यमानबदु 
[न] न हो, किन्तु विद्यमानचत्‌ ही दता है ॥ अग्ने तथा गृहपते पद्‌ 
आमन्वितसंज्ञक ष्यं समानाधिकरण वारे भी द, अत्तः (अग्नेः पद्‌ 
विद्यमानवत्‌ ही रहा, सो गृहपतेः को आमन्तितस्य च (८।१।१६) से 
निघात दो गया । इसी प्रकार द्वितीय उदाहरण मै जाने ॥ 


यय से (जमन्निते समानाधिकरणे की अनुवृत्ति ८।१।७४ तकं 
जायेगी । 


सामान्यवचनं विभाषितं चिरोषचचने ।८।१।७४] 


सामान्यवचनम्‌ १।९।॥ विभाषितम्‌ १।९॥ पिरोषवचने ५।१॥ स 
सामान्यस्य घनं सामान्यवचनम्‌, षष्ठीत्पुरुषः । एवं चिरेषवचन 
इस्यघ्रापि ज्ञेयम्‌ || च्रतु= -आयन्विते समानाधिकरणे, आमन्त्रितं 
पूवैमवियमानबत्‌, पदस्य ।॥ श्र्थः-- विदोषवचने समानाधिकरण 


माणयेः -- [विशेषवचने ] विशेषवाची समानाधिकरण आमम्नित 
परे रहते [सामान्यवचनम्‌ | सामान्यवचन आमन्त्रित को [विभाषितम्‌ ] 
विकल्प से अविद्यमानवत्‌ होता है ॥ उदाहरण मे प्रे आमन्तित 
देव, एवै ब्राह्मण सामान्य रूप से सभी देख एवं ब्राह्मणत गुण बालं 
फो क्पे दै, अतः सामान्यघचन दै, एवं शरण्य (क्ञरणदेने मजो 
साधु) देव तथा वैयाकरण (ब्राह्मण) विशेषवाची परे है, परस्पर ये 
शब्द समानाधिकरण दी, सो विकल्प से पै राले सामान्यवचनं 
आमन्ित देव एवं ब्राह्मण विद्यमानबत्‌ हो गये । जिस पक्ष मये 
विद्यसानवत्‌ हुये, उस पक्ष मे आसन्नरितस्य च (८१।१६) से करण्य 
तथा वयाकरण निघात हुये एवं अिद्यमानवन्‌ हुये तो षाठिक च्रासन्नि- 
तस्य च (६।१।१९२) से दोना पदों को आद्युदात्त हो गया ॥ 


हृति प्रथमः पादः 


[कक) 
+~ ---- 


५९० अष्टाध्यायीप्रथमाव्रत्तो [ द्वितीय 
द्वितीय पादः 


पूर्वत्रासिद्धम्‌ ॥८।२।१॥ 

पूवैतर अ० ॥ असिद्धम्‌ १।९॥ स~न सिद्धमसिद्धम्‌ , नघत्पुरुषः ॥ 
छथः--अधिकायेऽथम्‌, आ अध्यायपरिसमा्तैः । तत्र येयं सपादसक्टा- 
ध्याय्यनुक्रान्ता एतस्यामयं पादोनोऽध्यायोऽसिद्धो भवतीति वेदितव्यम्‌ , 
सिद्धकार्थं न करोतीत्यथैः ! इत उत्तरं चोत्तयोत्तरो योगः पूर्वतर पूत्रासिद्धो 
भवति ॥ उद्ा०--अस्मा उद्धर । द्रा अच्र । द्रा आनय } असा आदित्यः। 
अयुष्मै, अगुष्मात्‌ , अमुःष्मन्‌ ।॥ शुष्किका, शुष्कजङ्घा, क्षामिमान्‌ , 
ओजढत्‌ , गुडदिण्ान्‌ ॥ 

माषार्थै--यह्‌ अधिकार सूत्र दहै, अध्याय की समाप्ति पन्त 
जायेगा ।॥ यहो से आगे अध्याय की समा्ि पर्यन्त ३ पाद्‌ के पूतन 
[पर्व] मूषे पूवै की दृष्टि मे अर्थात्‌ सवा ७ अध्याय मे कटै पुत्र की 
दृष्टि मे [श्रसिद्रम्‌] असिद्ध द्योते दै, सिद्ध के समान कार्यं नदीं कस्ते 
यह्‌ तास्पये है । प्रतिसुच्र मे अधिद्ार होने से यहो से आगे (दन तीन 
पादो मे) मी उत्तर उत्तर के सूत्र उससे पूव पूषे की दृष्टि म असिद्ध 
होते जपि है, ठेसा अथे भी इस सूत्र का जानना चाद्ये ॥ अस्मा 
उद्धर, द्रा अत्र, द्रा आनय, असा आदिस्यः यद्य सर्वर अस्मै, दरौ, असौ 
के एच्‌ को एचोऽयवायावः (६।१।५५) से जो आय्‌ आच्‌ आदेश्च हये ये, 
उनके य्‌ बूका लोपः शाक्रल्यस्य (८३।१९) से छोप हो जाने पर आद्‌ 
गुणः (&।१।८४) से गुण एकादेश एवं असा आदित्यः मे सवणैदीर्ष॑त्व 
नहीं दयता, क्योकि लोपः शाकल्यस्य इन तीन पादौ मेँ दै, सो वह आद्‌ 
गुरः अकः सवरुं" की षटि मे असिद्ध रहेगा, उन्हुं इस सूत्र से विहित 
य्‌ च्‌ खोप नहीं दीखेगा, तो गुण एकादेश सवणे दीर्धैख नहीं हो सकते । 
इसी प्रकार अमुष्मै आदि मै अदस्तोऽपै° (८।२।८०) सेद्को म्‌ तथा 
दकार से उत्तर अ' को उत्व हुजा है, सो जदसोऽतेदाह दो मः सूत्र के 
तरिपादिस्थ होने से सवनाम्नः सौ, उसिछयोः स्मात्स्मिनौ (५।१।१४-१५) 
की दृष्टि मे असिद्ध हो गया, अर्थात्‌ इन्हे “अद्‌ ऊ एेसा अदन्त अङ्ग 
ही वीखा तो अदन्त अङ्ग से उत्तर मानकर स्मे आदि आदेददहो 
गये ॥ शुष्किका यदय शुषः कः (८।२।५१) उदीचामातः स्थाने 
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(३४६) की दृष्टि म असिद्ध रहता दै, सो प्रसययस्थात्‌> (५२४४) 
से पाणिनि मुनि कै सतम निस्य इव दयता दै । शुष्काः निष्ठान्त 
खीटिङ्ग से अज्ञातादिं अथंमे क ततथा केऽरः (७8१३) से हस्त 
होकर पुनः राप्‌ एवं इख शुष्किका मे हमा है ॥ शष्के जङ्केऽस्याः सा 
युष्कजङ्खा यहाँ शुषः कः के न कोपधायाः (६।३।३५) की दृष्टि म असिद्ध 
हीने से पुंबद्धाव प्रतिषेध नही होता ॥ क्षामस्यापत्यं क्षामिः, क्षामिः 
अस्य अस्मिन्‌ वास्तीति क्षामिमान्‌ यदौ क्षा धातु से उस्पन्न निष्ठा को 
जो कायो भः (८५२) सेर हृजा था, वह इस्रिपादीमे दी माहु 
पधाया° (८।२।९) की दृष्टि जै असिद्धं रहा तो चस नदीं हुभा । इस 
प्रकार इस त्रिपादी मे भी उत्तर उन्तर सूत्र के काये पूवे पू सूत्र की दृष्टि 
मे असिद्ध रदते दै का प्रयोजन हभ ॥ 


ओौजठत्‌ यदौ ऊढ शब्द से तत्करोति० (बा० ३।१।२६) से णिच्‌ 
एवं तदन्त से लङ्‌ हृ दै । ऊढः की सिद्धि ६।१।१५ सूत्र मे देखे । 
शामिष्ठवत्‌० (बा० ६।४।१५५) से ऊढः फे टि का खोप पटयति (परिः 
१।१।५५) के समान हूजा । देष णि आदि का लोप अपीपचत्‌ के समान 
(देखो परि० ६1१११) दोकर जब उद्‌ को चडि से द्विव क्स्नेख्गेतो 
चिकी दष्ट मे ऊढ! भै विये हुये ढल, ष्टुख, ठलोप काये चिपादीस्थ 
होने से असिद्ध दो गये, अथात्‌ उसे अष्‌ तद्ीदिखा। जि परे रहते 
जो टि खोप हृ था, वह्‌ भी रौ कतं स्थानवद्‌ = (महा० मा= १।१।५८) से 
स्थानिवत्‌ हो गया अर्थात्‌ ऊ ह्‌ त' रहा ! इस प्रकार अजादे (६।१।२) 
ककर द्‌ तः द्वि हज, यही इस सूत्र का फर है। आद्‌ऊदुतद्‌ 
चङ त्‌ = हखादि रेष होकर आङहद्‌ अत्‌ = कुहोश्तुः (५1९६२) 
सेहकोश्यु श्रम्यासे चर्च (८।५।५३) से ज तथावृद्धि एकादेश होकर 
अओलढत्‌ बन गया ! यदौ अक्‌ छप (टि लष दयन से) हुमा है, अतः 
तम्बल्ञघुनि° (५४।६५) से सम्बद्धा नदी होता दै ॥ 

गुडखिषोऽस्य सन्तीति = गुडरिण्मान्‌ यह पदते गाड लेटि विप्र 
करे गुडखिदू शब्द से किप्‌ हा, तदन्त से मतुप्‌ हभ है, सो यद्य 
भी ष्ट, को ढत्व मलां जशोऽन्ते (८1२६) से जश्तव ड! हुभा है, 
सो ये ढल ज्व मयः (८।२।१०) की दृष्टि मै जब असिद्ध हो गये, 
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तो घुष्‌ को बल नहीं हुभ । पश्चात्‌ यरोऽदुनातिकेः (चाष्ट) से 
कोणुहोगया॥ 
इस सूत्र को हम अनुवृत्ति मे सवैत्र नहीं दिखाथेगे, क्योकि ४८ 
सुन्रमेँ इसका मी अर्थं कसना कोष्ट उपयोगी नही, पाठको कोय 
इसे समञ्च केना चादिए कि स्वैर ही इन तीन पादो मं यथावश्यक 
` इस सूत्र का उपयोग होगा । 


नलोपः सुपस्वरसंज्ञाठग्विधिषु कृति ॥८।२।२॥ 


नलोपः १।१॥ सुप्‌ ` ` विधिषु ५५३।॥ छृति ५।१॥ स र--नकारः 
लोपः नलोपः, षष्ठीतसपुरुषः । सुप्‌ च स्वरश्च संज्ञा च तुक्‌ च सुप्प्व 
संज्ञातुकः, इतरेतरः ¦ इत्येतेषां विधयः सुप्‌ ` विधयस्तेषु' ˆ षष 
तसपुरुषः ।॥ अब्॒ु=--असिद्धः ॥ श्रथ॑ः--सुष्विधौ, स्वरविधौ, संजञाविधे 
तुग्विधौ च कृति नलोपः पूत्रासिद्धो भवति ॥ उदार सुव्विध 
राजभिः, तक्षभिः । राजभ्याम्‌, तक्षभ्याम्‌ । राजसु, तक्षसु । स्वरविधं 
राजवती । पच्चार्मम्‌ , दशाम्‌ । पञ्नवीजी । संक्ञाविधौ-पच्च ब्राह्मण्य 
दश ब्राह्मण्यः । तुभ्विधौ-वृच्हभ्याम्‌ , वरचहभिः ॥ 


माषाथैः--[तुप्‌- परिधिषु] सुपूतिधि, स्वरविधि संज्ञाविधि, तथा [कति 
छत्‌ विषयक लुक्‌ की विधि करने म [नलोपः] लकार का लेप असि 
होता दै ॥ छरतिः का सम्बन्ध यह सम्भव होने वुकूविधि के साथ । 
गता दे, अन्यो के साथ नहीं ॥ पूवे सूत्र से दी असिद्धख सिद्ध थ 
पुनवेचन नियमार्थं है, अर्थात्‌-नकार कां छोप इरन विधियो भ असि 
दोता है, अभ्य विधियां मे नदी ॥ सुप्‌ बिधिसे घुपूके स्थान मै हो 
वाढी विधि, एव॑ दए के परे रहते जो विधि सभी का रहण 
राजभिः तक्षभिः म यजन्‌ तक्षम्‌ के नकार का लोप (८२७) असि 
हयो जाता हे, तो अदन्त अङ्गन होने से श्रत भित स्‌ (५१६) ' 
भिस्‌ सुप्‌ के स्थान मेँ एस्‌ नहीं होता \ इसी प्रकार राजभ्याम्‌ रज 


१. हमने यह बहुत से उदाहरण कठिन होने पर भी समने -के लिये दे दिए 


क्रि्तु सारे उदाहरण सभी को प्रथमावृत्ति मे ही समा देने श्रभीष्टवहींदहै) च 
तो श्रसूष्मिनरु तकं ही बता, शेष छोड दं । पश्चात्‌ कभी द्र समा जा सकता है 
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आदि नै करमशः घुपि च, बहुवचने मल्थेत्‌ (५२।१०३) से सुप्‌ परे रहते 
दीर्य, ख नहीं होता ॥ मतुप्‌ प्रस्ययान्त राजवती यदं नलोप स्वर 
विधि मै असिद्ध होने से अन्तोऽवत्याः (६।१।२१४) से अन्तोदात्त 
नहीं होता, क्योकि असिद्ध होने पर 'अवती' शब्दान्त राजवती नदीं 
रहेगा । पञ्चाम, दशाम्‌ यहाँ नलोप असिद्ध दने से छम 
चावर० (६।२।६०) से अवणौस्त पूृ्ैपद्‌ न होने से पू्ैपद्‌ को 
आबयुदात्त नदीं होता । पश्चामेम्‌ दशाम्‌ मे दिक्डल्ये (२।१।४९) 
से समास हृभा है । पक्वानां वीजानां समाहारः पच्चवीजम्‌+ यश 
वीज शब्द्‌ सेजो श्रत इनिठनौ (५।२।११५) से इनि इभा था, उस 
नकार्‌ का छोप हआ दै, सो उसके असिद्ध हयो जाने से इगन्तता नहीं 
रहती, अतः शृगन्तकालकपाल ० (६।२।२६) से पू्ैपद्‌ को प्रकृतिस्वर 
नदीं होता 1 पचन ब्राह्मण्यः यद्य नोप करने के पात्‌ नास्त न होने 
से षटसंञा पच्च की प्राप्त नदीं थी, संज्ञाविधि मँ असिद्ध होने सेदो 
गई, तो न षटस्वघ्ना° (४।१।१०) से पच्च को प्राप्त टाप्‌ (४१४) का 
प्रतिषेध द्ये गया ॥ वृत्रहभ्याम्‌ , वृच्रदभिः मेँ छत्‌ विषयक तुच्छविधि 
हुसवस्य 8ति कृति तुक्‌ (६।१।६8&) से करने मे ्र्रहन्‌ का नठोप 
असिद्ध हो गया तो तुक्‌ आगम नदीं हुभा । छत्‌ परे रहते वुक्‌ आगम 
हसस्य पिति से कहा दै, अतः यह्‌ छत्‌ विषयक तुक्‌ दै ॥ 


| न ए ने ॥८।२।३॥ 

न अ० ॥ मु लुप्तप्रथमान्तमिरदेशः ॥ ने ५७१) जनु°-असिद्धः ॥ 
अभैः- ने परतो यत्‌ प्राप्नोति तस्मिन्‌ कन्तैव्ये मुभावो नासिद्धो भवति, 
किन्तु सिद्ध एव ॥ उदा०--अुना ॥ 

साषाथै- [ने] र्ना परे रहते [मु] मु माच असिद्ध [न] नदीं 
होता, अर्थात्‌ सिद्ध दी रहता है ।। अञुना यदो ्रदसोऽसेदा० (८।२।८०) 
सेजोदुकोम्‌ तथा द्‌ से उत्तर उ हाथा, बह श्यु' पूब्रापिदवम्‌ से 
पपि च (५३१०२) की दृष्टि भँ असिद्ध ह्यो जये तो श्रा नाऽक्षियाम्‌ 





तष्ठीं होता । 
२. ताडिते । यथा क्त्वायां च किस्मतिषेधः (भाण वा० १२।१) मेँ 
भ्राकार कालोप नहीं हुमा तद्त्‌ । 
३८ 


५९४ अष्टाध्यायीप्रथमावृन्ती [ द्वितीय) 


(७३।११६) से हये (ना भावः! कै परे रहते असु” अङ्ग को दीधंख 
पुपर चसे प्राप्तो किन्तु प्रछत सूत्रसे नापरे रहते सुभाष सिध 
होने से न्दी होता ॥ 


यद्य प्रश्न है कि प्रथम तो यदहं जडो नाऽचियाम्‌ कीष्ष्टिमे भी 
पवत्राति्म्‌ से मुभाव के असिद्ध ह्यो जाने से 'अमु' की चिसंज्ञा (१।४।७) 
न होने से नामाव प्राप्न ही नदीं हो सकता, षुनः "नाः परे रहते मुभाव को 
असिद्ध कना व्यथे है, क्योकि नाः परे भिलेगा दी नदीं इसका ऽन्तर 
हैः कियद ना परे रहते असिद्धस्य का निषेध कहा दै, जो कि सम्भव 
ही न, सो यह सत्र व्यथै होकर ज्ञापक निकछ्ता है कि यहाँ “इसी 
सूच से नाभाव करनेमे भी मुभाव सिद्ध दी रहता है} तभी यहं 
सूत्र सथेक दोगा ॥ 


उदात्तखरितयो्यणः स्वरितो ऽनुदात्तस्यं ॥८।२।४॥ 


उदान्तस्वस्तियोः 8२1 यणः "}१1 स्वरितः १९ अतुदात्तस्य ६1१ 
स०--उदान्तश्च स्वरितश्च उदान्तस्वरितौं तयोः ` "इतरेतरदन््रः ॥ अथैः-- 
उदन्तस्य स्थाने यो यण्‌ स्वरितस्य च स्थाने यो यण्‌ ततः परस्याच॒दान्तस्य 
स्वरिति आदेशो भवति ॥ उदा०--उदात्तयणः--कुम, मार्या । 
स्वरितयणः --सङ्कहल्वथाशा, खरप्वुयासा ॥ हि 


माषा्थैः-[उदत्तखरितयोः] उदात्त तथा श्वसित के स्थान मँ जो 
[यणः] यण्‌ उससे उत्तर [्रषात्तस्य] अनुदात्त के स्थान मेँ [स्वरितः 
स्वरित आदेश दोता दै ॥ मार्यै कुमायाः यदो मारी ब्द उदात्त 
निवृत्ति स्वर से अन्तोदात्त है, सिद्धि इसकी ६।१।१५५ सूत्र मे देख ठे। 
अव इस कुमारी के %ई' को अनुदात्त (३।६।४) एे एवं 'जास्‌ परे रहते 
यणादेश होता है, सो यद्‌ उदात्त के स्थान मेँ यण्‌ है, अतः उससे न्तर 
अनुदात्त “दे' एवं आस्‌" को स्वरित होता है ॥ सङृस्ल्ययाशा, खल्व्‌ 
याश्चा यहम लू, पू, (धातु स्वर से अन्तोदात्त) धाठु्भं से क्विप्‌ 
(३।२)७६) हा दै, पश्चात्‌ सकृत्‌ एवं खल शब्दौ के साथ उप्पदमतिड्‌ 
(रौर) १९) से समास होकर सक्ृल्लू खलपू बना । अव ये शब्द्‌ गति 
कारको० (६।२।१३८) से प्रति स्वर होमे से अन्तोदात्त (धावु स्वर कै 


१, कमर्थं बुमर्याः की सिद्धि भाग २ परि० ४।१।२ में दें । 
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कारण) है, अतः जब इनके उदात्त ऊकार के स्थान में अनुदात्त डि" के 
परे रहते यणादेश हुभा तो अनुदान्त ङि के ९ को प्रकृत सूत्र से खसिि 
आदे हो गया । अब सृक्ठहिहव खट्प्विं स्वरितान्त से परे आद्रा शब्द्‌ 
रहते पुनः स्वरित ' कै स्थान मे यणादेश हुजा । आशा शब्द्‌ आशाया 
यदिगास्या चेत्‌ (रिद्‌ १८) से अन्तोदात्त है, अतः श्रनुदाततं पद 
(६।१।५२) से अनुदात्त आः हभ सो सृरिल्वं आका = सङ्ल्व्यशा 
खप्व्यीशा यक इकार के स्थान म हुये स्वरितयण्‌ से उत्तर आद्या के 
अनुदात्त जाः को सरित आदेश हो गया ॥ 


यक्ष से “घरनुदात्तस्य' की अलुचृत्ति ८।२}६& तक जायेगी ॥ 


एकादेश्च उदात्तेनोदात्तः ।८।२।५॥ 
एकादेश्चः १।१॥ उदात्तेन ३।१॥ उदात्तः ९।१॥ सन एकशथासावा- 
देशश्च एकादेशः, कर्मैधार्यतत्पुरुषः ।॥। अनु०--अनुदात्तस्य ॥ चर्थः- 
उदात्तेन सह अनुदात्तस्य य एकादेशः स उदात्तो मवति ॥। आाम्तर्तम्थात्‌ 
स्वरिते प्रप्र इदमारभ्यते ।। उदा०--भग्नी, वायु , वृक्षः, ष्टश्च: ॥ 


माषाथैः-- [उदात्तेन] उदात्त के साथ जो अनुदात्त का [एकदेशः] 
एकादेश वह [उदात्तः] उदात्त होता है ।॥ उदात्त एवं अबुदात्त का 
एकादेश अन्तरतम होते से शरितत् प्राप्न था, उदात्त कहं दिया ॥ 
अग्नि ओ यह अग्नि शब्द्‌ प्रातिपदिक स्वर (फिट्‌० १) या प्रत्यय 
सर से अन्तोदात्त दै, एवं ओ अतुदात्तौ चुप्पी (३।१३) से अनुदात्त 
ह, अतः दोनों को हआ प्रथमयोः० (६।१।९८) से पृतैसबणे दीधे 
एकादेश भर्त सूत्र से उदात्त दी हभ इसी प्रकार वायू म जाने । 
वृक्षैः प्टक्षेः मे वदिरेवि (६1१८५) से वृद्धिः एकादेश हज है ।॥ ` 


यहं से (एकादेश उदात्तेन' की अनुचृन्ति ८।२।६ तक जायेगी ॥ 
स्वरितो वाऽनुदात्ते पदादौ ।॥८।२।६॥ 


सरितः १।१॥ वा अ० ॥ अचुदात्ते ५१॥ पदादौ ५११ स॒०-पदस्य 
आदिः पदादिस्तस्मिन्‌ ' 'षष्ठीतस्पुरुषः ।॥ भदु>--एकादेश्च उदात्तेन, 
अनुदात्तस्य । श्रथैः--उदात्तेन सह .योऽनुदात्ते पदादौ एकादेशः स 
स्वरितो भवति विकल्पेन पक्षे पूर्वेण प्राप्रखादुदान्तो भवति ॥ .उदा०-- 
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ख॒ इस्थितः = संदितः । पकषे--सूत्थितः । वि दशते, = वीते, वीते ] 
व॒सुकः असि = वुको ऽसि, वसुकोऽसिं ॥ | 

मषाः [ष्दादौ] पदादि [अवुदात्ते] अनुत्त के परे रहते उदात्त 
के साथ में हुआ जो एकादेश (अर्थात्‌ उदात्त एवं पदादि अनुदात्त इन 
दोनों के स्थान में हु एकादेश) वह [वा] विकल्प करके [सखिः] 
स्यरित होता है । पश्च मे पूत पुत्र से प्राप्न उदान्त दी होगा ॥ सूष्थितः 
यदं सु शब्द घुः पूजायाम्‌ (१।४६.२) से कमप्रवचनीय संज्ञक हे । 
उसका कुरतिश्रादयः (२।२)१८) से समास होकर ततुसूषे तुल्या 
(६२२) से अव्यय मानकर पूवैपद्‌ को प्रकृतिस्वर अर्थात्‌ निपाता 
आधुदात्ताः (फिट्‌० ५६) से उदात्तत्व होकर रोषं पद्‌ को अदुदात्तः 
(&।१।१५२) से अदत्त द्यो गया | इस प्रकार पद्‌ के आदि मेँ उकार 
“अतरुदान्त' अक्षर परे है, सो दोनों के एकादेश (६।१।९७) को विकल्प से 
स्वरितत्व दो गया ॥ वीक्षते, चुकोऽसि यदस तिद्डतिङः (८।१।२८) से 
दक्षते तथा असि निघात है, सो दोनों स्थलं मे अनुदात्त पदादि परे 
ह । वि' उपसणश्व० (कषिद्‌० ८०) से एवं बज्ुकः प्रातिपदिक स्वर 
अन्तोदात्त दै ही, इस प्रकार दोनों के एकादेश को विकल्प से स्वरिति 
हो गया ॥ | 

` ` नरोपः प्रातिपदिकाम्तस्य ॥८।२।७॥ 

न लुप्रषष्छ्यन्तः* ॥ छोपः १।१॥ प्रातिपदिक इति लुप्रपष्ठीकम्‌ ॥ 
अन्तस्य ६।१॥। च्रनु०--पदस्य ॥ श्रथः प्रातिपदिकस्य पदस्य योऽन्त्यो 
नकारस्तस्य छोपो भवतति । उदारा, यजभ्याप्‌ , राजभिः 
राजता, राजतरः, यजतमः॥ 

माषा्थः-[प्रागिपदिकान्तस्य] प्रातिपदिक पद्‌ के अन्त [नलोपः] 
नकार का छोप होता है ॥ उदाहरणों मै खादिष्व० (१।४।१७) से राजन्‌ 
की पद संज्ञा भ्याम्‌ आदि परे रते है, सो प्रातिपदिक पद के अन्तन्‌ 
का खोप हयो गया ¦ सिद्ध्यां परि १।४।१५ मँ देखे ॥ 

यँ से सम्पूण सूत्र छी अनुचरन्ति ८।२}८ तक जायेगी ॥ 

-१, सु की कर्मप्रवचनीय संज्ञा होने से गति संज्ञाकाबाधहोजाताहै, तो 
गतिर्गतौ (८1१।७०) से शुः को निघात नहीं होता, यही प्रयोजन है ॥ 

२. नस्य लोपो नलोप दृत्यसमर्थ॑समासो भवति 1 नकारस्य श्रातिपदिकान्तस्य' 
पदेन सहान्वयात्‌ , श्रत एव प्रथक्‌ पदं कट्प्यते 1 
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न हिसश्बुद्धयोः ॥८।२।८॥ 

न अ० ॥ डिसम्बुद्धयोः ५।२। ₹०--डिग्च सम्बुद्धि डिसम्बुद्धी, 
तथोः" "हतरेवश्रन््रः ॥ अदु - नलोपः भाततिपदिकान्तस्य, पदस्य ॥ 
रथः - प्रातिपदिकस्य पदस्य यो नकारस्तस्य डो सम्बुद्धौ च परतो लोपो 
त मवति । उदा०-ङौ-आद्रे चर्मन्‌ , रोहिते चभेन्‌ (काठ० २४।२) । 
सम्बुद्धौ-दहे सजन्‌ ; हे तक्षन्‌ ॥ 

भाषार्थः प्रातिपदिक पद के अन्त का जो नकार उसका [डम्बु- 
योः] ङि तथा सम्बुद्धि परे रहते येप [न] नर दयेत 1 उदाहरण 
म चर्मन्‌ फे डिका सुपां सुलुक्‌० (५१।३९) से लक्‌ हो गयां दै । 
हे राजम्‌ आदिमेसुका दल्ड्यादि जेप होगयादै॥ पूवेसूत्र से 
नकार्‌ छोप की प्रापि थी, प्रतिषेध कर दिया है ॥ | 

मादुपधायाश्च मतोर्वोऽयवादिस्यः ॥८।२।९॥ 

मात्‌ ५।१।। उपधायाः ५।९॥ च अ० ॥ मतोः ६।१॥ वः १।६॥ 
अयवादिभ्यः ५।३।। सन्-- मश्च अश्च मम्‌; तस्मात्‌" समाहारदन्हः | 
यव आदिर्येषां ते यवादयः, वहुव्रीहिः । न यबाद्योऽयवाद्यस्तेभ्यः' ` 
ननूतसुरुषः । अवु=--पदस्य ॥ अर्थः--मकारान्तादू मक्ारोपधादू 
अवरणान्तादवर्भोपधाच्व प्रातिपदिकात्‌ उत्तरस्य मतोवै इस्ययमादेश्ो 
भवति, यवादिभ्यस्तु उन्तरस्य न मवति ।। उदा०--मकारान्तात्‌-- 
विवान्‌ , शंबान्‌ । सकारोपधात्‌-रमीवान्‌ › दाडिमीवान्‌ । अबणान्तात्‌- 
वान्‌ , प्ठ्षवान्‌ , खट्वावान्‌ › मानान्‌ । अवर्ोपघात्‌-- 
पयस्वान्‌ › यशस्वान्‌ , मास्यान्‌ ॥ 

माषा्थ--[ मात्‌] मकारान्त एवं अवणान्त [च| तथा मकार एवं 
अवण [उपधायाः] उपधा वाले प्रातिपदिक से उत्तर [मतोः] मतुप्‌ को 
[वः] वकारदेश होता हे किन्तु [अयवादिभ्यः] यवादि शब्दौ से उत्तर 
मतुप्‌ को ब नहीं होता । यदौ भात्‌? को सामथ्ये से उपधायाः का 
विसेषण बनाना है, एवं स्वतन्त्र रूप से “मक्ासन्त तथा अवर्णान्त'" ठेस 
मी अर्थं करना अभीष्ट द, तद्त्‌ उदाहरण प्रसयेक के प्रथक्‌ २ दक्ष दिये 
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ह ।। मतुप्‌ का “त्‌! दोष रहता है । त्‌ काभी संयोगान्त शोप हो ज्ञाता 
हे । सनेन्र तस्माहिलयुत्रस्य, आदेः परस्य (१।१।६६-५३) के नियम सेमलुप्‌ 
फैमको दीव दोगा॥ सिद्धयो माग २ सूत्र ५।२।६४ मै देखें । पयस्‌ 
यशस्‌ की वान्‌” परे तसौ मत्वथं (१।४।१६) से भ संज्ञा नदीं होती अतः 
तप्रजुषौ रुः (८२।६६) नही सा ।॥ 

यहाँ से “मतोः की अनुद्रन्ति ८।२।१६ तक तथा ष्वः की ८२।१५ 
तक जायेगी ॥ 


घ्रय॑ः ॥८।२।१०।। 
सयः ५।१ अमु°--मतोवेः, पदस्य ।। अर्थैः--्चयम्ताटुततरस्य मतो 
इत्ययमादेशो मधति ॥ उदा अग्निचित्लाच्‌ भामः । उदश्िलान्‌ 
चोषः । बिद्युखाम्‌ बलाहकः । इन्द्रो मरूतान्‌ । दषद्रान्‌ देशः । 


माषा्थः--[ कयः] श्यन्त (परस्याहार) से उत्तर मतुप्‌ को वकारादेर 
हो जाता है ॥ बिदुयुखान्‌ उदश्िखान्‌ की सिद्धिं परि० १।४।१६ मेँ 
देखे, तद्त्‌ भन्य सिद्धिर्याँ भी ह ॥ विद्युत्‌ आदि शब्द्‌ ह्य्‌ प्रव्याहर 
अन्त बेदी 
संज्ञायाम्‌ ॥८।२।११॥ 
संज्ञायाम्‌ ५१।। अ्ु० --मतो्ैः, पदस्य ।॥ अरथैः--संज्ञायां विषये 
मतो दस्ययमादेदो भवति ।॥ जउदा०--अहीवती, कथीवती, ऋ षीवती, 
मूनीघती ॥ | 
भाषार्थै--[संन्नायाम्‌ ] संज्ञा विषय मे मतुप्‌ को वकारादेश्च होता 
ह ॥ उदाहरणों मै नां मतुप्‌ (४।२।८४) से मठुप्‌ , शरादीनां च 
(६।२।११८) से अहि कपि आदि को दीष तथा उगितश्च (४।१।६) से 
मतुबन्व को डीप्‌ हुआ है ॥ 
यद्य से संज्ञायाम्‌ की अनुचरति ८।२।१२ तक जायेगी । 
आभन्दीवदष्ठीवचचकरो वत्फक्षीवदुमण्वच- 
म॑वती ॥८।२।१२॥ 
आसन्दीवत्‌० सर्वाण्यत्र चमैण्वतीं विहाय लुप्तपरथमान्तानिं पदानि 
प्रथक्‌ २ निर्दिष्टानि ।॥ चर्मण्वती ९। नु संज्ञायाम्‌ ॥ अर्थः-- 
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आसन्दीवत्‌ अष्ठीवत्‌, चक्रीवत्‌, कक्षीवत्‌, समण्वत्‌, चमेण्वती 
इत्येतानि संज्ञायां विषये निपास्यन्ते ।। मपोवेलं तु प्रैव सिद्धमादे- 
शार्थानि निपातनानि ॥ आसन्दीवत्‌ इत्यत्र आसनशब्दस्य (आसन्दी 
मावो निपात्यते | अध्रीवत्‌ इत्यत्र अस्थक्षब्द्स्य अष्टौ भावो 
निपार्यते । चक्रीवत्‌ इत्यत्र चक्रदाम्दस्य न्वक्षी' भावः । कक्षीवत्‌ इस्यतर 
कदयाशब्दस्य सम्प्रसारणं निपात्यते, छते च सम्प्रसारणे हलः (६।४।२) 
इति दीधः । रुमण्वत्‌ इत्यत्र ख्वणकषब्द्स्य 'रमण्‌! भावो निपाद्यते | 
वचभेण्वती इत्यत्र चर्मणो नरोपाभावो णलच्च निपाप्यते ॥ ऽदा-- 
आसन्दीवान्‌ प्रामः, आस्सन्दीवदहिस्थलम्‌ । रुज्ञापिषयादन्यत्र-- आस्तम- 
वान्‌ । अष्ीवान्‌ } अस्थिमानम्‌ इरयेवान्यत्न । चक्रीवान्‌ राजा । अन्यत्र 
चक्रवान्‌ । कक्षीवान्नाम ऋषिः | कद्यावान्‌ इव्येवान्यत्र । रमण्वान्‌ | 
अन्यत्र--ख्वणवान्‌ । चमेण्वती नाम नदी } अन्यत्र-- चर्मवती ॥ 


माषाथ॑ः-- संज्ञा विषय मे [आघरन्दीवत्‌" रती] आसम्दीवत्‌ 
अष्ठीवत्‌ , चक्रीवत्‌ , कश्रीवत्‌, रमण्यत्‌, चभमेण्वती ये शष्द्‌ निपातन 
कयि जति दै ।॥ पूव पूच्रसे दी संज्ञा विषय होने से सवैत्र मतुप्‌ को 
वस सिद्ध था, आदेश्चाथें यह्‌ निपातन हे । इस प्रकार आसन्दीवत्‌ शब्द्‌ 
मे आसन शब्द्‌ को आसन्दी आदेश्च निपातित है । अष्टीवत्‌ मे अस्थि 
शब्द्‌ फो अष्ठी आदेश्च निपातन है| चक्ीबत्‌ मे चक्रको चक्ीभाव 
निपातन है. । कक्षीवत्‌ में कक्ष्या शब्द को सम्प्रसारण निपातित है 
सम्प्रसारण कर लेने पर हलः (६।४।२) से दर्षत हो जयेगा। 
रुमण्वत्‌ यद्यं खवण शब्द्‌ को स्मण्‌ भाव निपातित है} चर्मण्वती 
यँ चर्मन्‌ शब्द्‌ के नकार लोप का अमाव एवं णस निपातित है 
क्योकि मतुप्‌ परे रहते पद संज्ञा होने से नलोपः प्राति (८।२।७) से 
नकारलोप प्राप्न था, एवं रषाभ्यां नो रु:० (८11१) से प्राप्न णल्र का 
पदान्तस्य (८।४।३६) से प्रतिषेध प्राप्त था, अतः ये विधिर्यान हो जायें 
इसख्यि निपातन कर दिया ॥ सु विभक्ति परे रहपे आसन्दान्‌ आदि 
प्रयोग बन ही जा्येगे ॥ 


उदन्वानुदधौ च ॥<८।२।१३॥ 
उदन्धान्‌ १।१॥ उदधौ ७।१॥ च अ०॥ अनु<~-संन्नायाम्‌ ॥ 
श्र्थः--उदन्वान्‌ इति निपास्यते । उदकंशब्दस्य उद्न्‌भाषो मतौ परतः, 
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उदधाव्ं संज्ञायां बिषये च निपास्यतेऽत्र ॥ उदा०-संज्ञायाम्‌- 
उदन्वान्‌ नाम ऋषिः । दधौ--उदन्धान्‌ ॥ 

भाषाथः-- [उदन्वान्‌] उदन्बान्‌ शब्द [उदधौ } उदधि [च] तथ 
संज्ञा विषय म निपातन दै । मतुप्‌ परे रहते उदक शब्द्‌ को उदन्‌ भाः 
यरय निपातित दै उदधि साान्य रूप से समुद्र घट मेव आदिकं 
वाचक है । परन्तु उदधि का सामान्याथे उदकं धीयते यत्र मानकः 
उद्न्बान्‌ का भी सापान्याथं मेँ प्रयोग देखा जाता ह ॥ 


राजन्वान्‌ सोरान्ये ॥८।२।१४॥ 

राजन्वान्‌ १।१। सौराञ्ये ७।१॥ पस्०-- शोभनो राजा यस्मिन्‌ देरो सं 
सुरजा; बहू्रीहिः । तस्य कमे सौराज्यम्‌ ब्राह्मणएादिलात्‌ ष्यञ्‌, 
नस्तद्धिते (६४।१४४) इति टिरोपश्च ॥ अथंः--राजन्वाम्‌ इति निपास्यति 
सौराञ्ये गम्यमाने । नलोपामाबोऽत्र निपातनेन मवति ॥ उ्दा०-- 
परोभनो राज्ञा यस्मिन्‌ स राजन्वान्‌ देशः । सजन्धती प्रथि । (जवाम्‌ 
अन्यत्र भवति ॥ 

सापाथः-- [राजन्वान्‌ | सजम्ान्‌ शब्द को [स्रौशज्ये] सौराञ्य गम्य- 
मान होने पर निपातन किया है । मतुप्‌ परे रहते रजन्‌ के नकारका 
लोप ८।२।७ से प्राप्न था उसका अभाव यदय निपातित है, अथवा नखेप 
करके लुट्‌ आगम यहो निपातिव है ।॥ अच्छे राजाका कमे सौराज्य 
कहाता दे, अतः राजन्वान्‌ बह देश कात दै, जिसका रजाश्र्ठ हो ॥ 


छन्दसीरः ।८।२।१५॥ 

छन्दसि ५।१॥ इरः ५1१} त०--दइच्य रच इर्‌ तस्मात्‌ ' ` समादार- 
द्रमः ॥ श्रनु०--मतोर्वैः ॥ अर्थः- दरवर्गान्ताद्‌ रेफान्ताचोत्तरस्य 
मोतं मवति छन्दसि विषये || उदा ० -- इवर्णान्तात्‌-च्रिवती याज्यानु- 
वाक्या भवति! हरिवो मेदिनं खा (चछ खि० पा० १०।१२८।१) 
जधिपतिवती जुह्योति । चरुरग्निवानिव (ऋ० ५।१०४।२) ! आरेवानेतु 
मा विशत्‌ । सरस्वतीवान्‌ भारतीवान्‌ (पे ब्रा० २।२४) द्धीवांश्चरः । 
रेफान्वात््‌-गीवीम्‌, धवान्‌, आकीर्ान्‌ ॥ 

माषाथेः-[ हरः] इवर्णान्त तथा रेफान्त शब्दों से उत्तर [इन्दति] 
व्रेद विषय मं मदुप्‌ को वकाशदेश्च होता दै ।॥ दरयो मेदिनप्‌ यदहो हरि 


दिः ] अष्टमोऽध्यायः ६०१ 


कारन्तं शब्द से सतुप्‌ होकर हरिमन्त्‌ चु रहा । हल्डयादिलोप, संयो- 
न्त लोप एव छत सुच से वल होकर हरिवन्‌ बना । अव मतुवसो र° 
८।३।१) से दरिवन्‌ के न्‌ को (१।१।५१) स्‌ दयो गया, पश्चात्‌ मेदिनम्‌ 
का भ्‌ हश्‌ परे रहते हरि न से रु को उस एवं श्राद्‌ गुखः (६।१।८४) 
से गुण एकादेश होकर हरिवो वन गया । यदह हशि च की दृष्टि मे 
पंयोगाम्त खोप संयोयान्तस्य लोपे रखते धि कक्तन्यः (वा० ८।२]३) 
इस वान्तिक से सिद्ध द रहता है, नदीं तो असिद्ध होने घर (लर)१) 
त्‌ परे माना जता, जोकिदशूमे नदीं तो हशिव से उखनदहो 
सकता, ेला जानना चाहिये ॥ रेवान्‌ यहाँ रयि फो मतुप्‌ परे रहते 
रयेमतौ ब इलम्‌ (वा० ६।१३६) इस बान्तिक से सम्प्रसारण होकर ^र 
इ वन्त रशा } आद्युणः खाकर रेवान्‌ वन गया} धूः की सिद्धि परिः 
३२१७७ भँ ी दै, सो यद मतुप्‌ पर रहते विसर्जनीय न होने से 
धूबौन्‌ वन या } ग तथा आद पूवक शासु से सम्पदादिभ्यः क्ष्‌ 
(वा० ३।३]९४) से क्विप प्रस्यय हआदह।ग्‌ को ऋत इदातौः 
(७।१।१००) से इस्व रपरत्वं एवं वोह्पधायाः० (८।२।७६) से दीधे होक 
गीर्‌ रना । मतुप्‌ आश्र गीस्वान्‌ बन गया | आनास्‌ क्विप्‌ यँ 
शाप्त ज्व आशासः क्वौ (भा० वा> ६४1९४) से शास्‌ की उपधा 
को इत होकर आशि रया । सू को र्व (८1२६६) एवं पृषैवत्‌ 
दीधे तथा मतुप्‌ होकर आश्ञीवान्‌ बन गया ॥ 

यद से न्दषि' की अवृत्ति ८।२।१७ तक जायेगी ॥ 

जनो सद्‌ ॥<।२।१६॥ 

अनः ५१ लुय्‌ १।९॥ अनु--छन्दसि, मतोः ॥ अर्थः--छन्दसि 
विषयेऽनम्तादुन्तरस्य मतोयँडागमो भवति 11 उदा०-अश्नण्बन्तुः 
क्णबन्तुः सखैष्यः (ऋ० १०५९१}७) । अस्थन्बन्तुः यदनस्था वि्भ॑त्ति 
(ऋ= ११४४) । अक्षण्वता लाङ्गलेन | सीर्षैण्वती ! मूद्धन्बती ॥) 

माषाथैः- वेद्‌ विषय मे [अनः] अन्‌ अन्त वाले शब्द से उत्तर 
मतुप्‌ को [बुट्‌ ] बुट्‌ आगम होता दै. 1 अक्षण्ता अस्थन्वम्तम्‌ की सिद्धि 

सूत्र ५९७६ मे देखें । अक्षण्वस्तः भी तद्त्‌ जाने क्षीषन्‌ शब्द्‌ 

शोरषश्छन्दति (६।१५६) सूत्र भे निपातित दै, उसको. मतुप्‌ परे रहते 
लट्‌ होकर पश्चात्‌ अक्षण्वतां के समान ही नछोपादि हो गये । उगितश्च 
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(४।१।४) से ङीप्‌ दोकर कीपैण्वती बन गया । इसी प्रकार मूङ्धन्वती, 
बन गया ॥} 


यँ से शट्‌, की अनुत्त ८।२।१७ तक जायेगी ॥ 
माद्‌ षस्यं ।<।२।१७)। 


नात्‌ ५।१॥ घस्य ६1१ अनु---तुट्‌ , छन्दसि ।॥ श्थैः--नका- 
रान्तादुन्तरस्य घसंज्ञफस्य छन्दसि विषये नुडागमो भवति ॥ -उ्दा०-- 
सुपथिन्तरः । दस्युहन्तमम्‌ (० ६।१६।१५, ८।३६।८,१०।१०५७।२) ॥ 

माषाथैः-- [नात्‌ ] नकारान्त शब्द से उत्तर [घस्य] घरसं्ञकः को 
वेद्‌ विषय में तुद्‌ आगम होता दहै ॥ सुपथिन्‌ शब्द्‌ से तरप्‌ (५।३।५७) 
भ्रत्य होकर तरप्‌ (११।२१) को तुट्‌ आगम तथा सुपथिन्‌ के न्‌ का 
खोप पूववत्‌ होकर सुपथिन्तरः बन गथा । दस्युं हतवान्‌ = दस्युहन्‌ शाब्द 
से तमप्‌ होकर इसी प्रकार दस्युदन्तमः बनं गया | 


कृपो से रः ॥८।२।१८॥ 


कपः ६।१॥। रः ६।१॥ छः १।१॥ अथः--छपेर्धातोः रेफस्य ठकारा- 
देशो भवति ॥ उद्‌ा०-कहप्ता, कल्प्तारौ, कल्प्तारः | कलप्तः 
दटटप्तवान्‌ ॥ 


साषार्थः--[कृपः| करप घातु के [रः] रेफ को [लः] स्कारादेश होता 
ह 1) रः से यहाँ सामान्यसरूप से रेफ लिया गया है, सो छऋकारमें जो 
रेफ शति एवं ऋ को गुण रपरत्य होकर जो रेफ दोनों को एकश्रुति बा 
ल्त होता है ॥ सिद्धिं लुटि च क्लृपः (१।३।६३) रत्र मे देखें । 
गुण होकर करपू ता = कल्प्ता बना । निष्ठा म जद गुण नदीं इभा वों 
ऋ को रेफ श्रुति ओर उसको ख श्रति होकर कलष्तः कल्प्तवान्‌ बना ॥ 
यहाँ से श्त लः" की अनुतवरन्ति ८।२।२२ तक जायेगी 


उपसगंस्यायतो ॥८।२।१९॥ 


उपसरगैस्य ६।९॥ अयतौ ७।१॥ अदु रो छः ॥ अर्थः--अयतौ 
परत उपसर्गस्य यो रेफस्तस्य उकारादेशो भवति ॥ उदा०- प्यते, 
पलायते, पल्ययते ॥ 


पादः |] अष्टमोऽध्यायः ६०३ 


माषथेः- [श्रयत] अय धातु के परे रहते [उपसर्गस्य] उपसग 
का जो रेफ उसको छकारादेश (लल) होता है ॥ प्र अयते = ष्ठ अयते = 
प्यते । परा अयते = पडायते । परि अयते = यणादेश तथा खत होकर 
पल्ययते बन गया ॥ 


ग्रो यहि ॥८।२।२०॥ 


भः ६।१॥ यदिः ७१॥ श्रतु०-- से टः ॥ श्र्थः--ग ह्येतस्य धातो 
रेफस्य दत्वं भवति यङि परतः ।। उदा०- निजेगिल्यते, निजेगिल्यते 
निजेगिल्यन्ते ॥ 
भाषथैः-[ः] गृ धालुकेरेफको [यङि] यङ्क परे रहते खत 
होता है | सिद्धि माग १ परिः २।११४मे देखें ॥ 
यह से भः' की अमुवरन्ति ८।२।२१ तक जायेगी ॥ 
अचि विभाषा ॥८।२।२१॥ 


अचि ७१। विभाषा ११ अनु<--ग्रः, रो छः । श्रथैः--अजादौ 
प्रत्यये परतो गु इत्येतस्य रेफस्य विभाषा ककायदेशो मवति ॥ उदा०- 
निगिरति, निगिरति । निगरणम्‌ , निगठनम्‌ । निगारः, निगाख्कः ॥ 


माषार्थ- [अबि] अजादि प्रस्यय परे रहतेगु धातुकेरेफको 
[विभाषा] विकल्प करके रत्व होता है । ग्‌ घाठु तुदाद्िणस्थ है, अत 
छ विकरण (३।१।५५) द्येकर नि ग अ ति' रहा । अपित्‌ सा्धातुक परे 
होने से गुण न होकर छत इदातौः (७।१।१००) से इस हकर नि भिर्‌ 
अ तिर्य) अव यहम अच्‌ परेदैसो पक्षम जख एवै पक्षम न होकर 
निगिरत्ति निगिरति बन गया । त्युट्‌ परे रहते गुण होकर निगरणम्‌ , 
तिगर्नप्‌ तथा ण्वुट्‌ परे बृद्धि (५॥२।११६) होकर निगारः) निगाख्कः 
बन गया ॥ 

यह से विभाषा" की अचुधत्ति ८।२।२२ तक जायेगी ॥ 


परेश्च घाङ्योः ॥८।२।२२॥ | 
परेः ६।१॥ च अ= ॥ घाङ्कयोः ५२] स०-- घा इ्यत्रेतरेतर न्द्रः ॥ 
अनु०--विभाषा, रो छः ॥ अरथः परि ह्येतस्य च यो रेफस्तस्य घरब्डे, 
अङ्कश्ष्दे च परतो विकल्पेन रत्वं भवति ॥ उदा०--घकब्दे- परियः, 
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पिषः । अङ्कुशष्दे-परिगतोऽङ्कः = पयङ्कः, पल्यङ्कः ॥। चङ्कशब्द्‌ः 
साहचर्यात्‌ घदरब्दो गृह्यते न वरप्रमपोः संज्ञा ॥ 


भाषाथैः--[ एः] परिके रेफ को [षाङ्कयौः] घ तथा अङ्कु शब्द्‌ प 
रहते विकल्प से र होता है ।। अङ्क शब्द के साहव्थैसे श्वः से यह 
रब्दस्वरूप का ग्रहण है, घ संज्ञक तरप्‌ तमप्‌ प्रत्ययो का नहीं ॥ परिषः 
पलिघः मे प्रौ पः (३।२)८४) से अप्‌ प्रस्यय तथा हम्‌ को घ अदेः 
एं टिोप हुखा है ¦ अकि धातु को इदितवात्‌ नुम्‌ तथा पचाघयच्‌ द्येक 
"अङ्क" बना हे, पश्चात्‌ कुगतिप्रादयः (२।२।१८) से परि के साथ समार 
एवं यणादेश होकर पर्यङ्कः पल्यङ्कः बन गथा ॥ 


संयोगान्तस्य रोपः ॥८।२।२३॥ 
संयोगान्तस्य ६।१। खोपः १।९॥ च०--संयोगोऽन्ते यस्य तत्‌ संयो 
गन्तं तस्य ` बहुव्रीहिः ।॥ अघ्र<--पद्स्य || श्रथः संयोगान्तस्य 
पदस्य छोपो भवति }॥ उदा गोमान्‌ , यवमान्‌ › छृतवान्‌ › दतवाच्‌ ॥ 


भाषाथैः--[ संयोगान्तस्य] संयोग अन्व वलि पद का [लोपः] लोप 
होता दै ॥ अलोऽन्त्यस्य (१।१।५१) से अन्त्य अद्‌ कदी दीप होगा| 
करतवाम्‌ की सिद्धि परि ९।१५ मेँ देखे, तद्रत्‌ हन्‌ धातु से छवुदात्त- 
पदेश० (६।४।३७) से अनुनासिक खोप होकर हतवान्‌ बना है । गोमान्‌ 
यवमान्‌ में सदु प्रत्यय हुआ ह ॥ हलोऽनन्तदः= (१।१।७) से संयोग 
संज्ञा होती दे ॥ 

यद्य से संयोगान्तस्य' की अनुघरत्ति ८।२।२४ तक तथा लोपः" की 
८।२।२६ तक जायेगी ॥ 


रात्सस्य ॥<।२।२४॥ 


रात्‌ ५।९॥ सस्य ६।१॥ अनु०-- संयोगान्तस्य लोपः, पदस्य ॥ 
अर्थः--संयोगान्तस्य पदस्य यो रेफस्तस्मादुन्तरस्य सकारस्य खोपो भवति॥ 
नियमार्थोऽयमारम्भः } यत्‌ सस्थैव छोपो भवति नान्यस्य 1 उदा -- 
मातुः, पितुः । गोभिरक्षाः (ऋ ९।१०७।६) । प्रवयच्चमस्साः (ऋ 
१०।२८।४) ॥ 

भाषाथैः--संयोग अन्त वाले पद का जो [रात्‌] रेफ उससे 
उन्तर [सस्य ] सकार का खोप होता है । पूवे सूत्र से दी संयोगान्त पव्‌ 
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0 खोप सिद्ध था, पुन्ैचन नियभाथं है अथीत-रेफ से उन्तर यदि 
संयोगान्तं लोपह्योतो स्कारकादहीहो, किसी अन्य का नहीं, अत्त 
उकं. आदि मेँ रेफ से उत्तर ककार आदि का खोप नहीं होता ॥ 

माठ पिद शब्द से न्त्‌ अथवा इसि विभक्ति आकर मातुः पितु 
चना ह । सिद्धि प्रकार होतुः के समान ६}१।१०५ सूत्र मे देखें ॥ भक्षाः 
अस्साः की सिद्धि ७३16७ सूत्र मे देखं ॥ 

यँ से स्थ" की अनुघरृ्ति ८२।२८ वक ज्ायेभी ॥ 


धि च ॥८।२।२५॥ 

धि ५१ च अ] जनु<-ससय, छोषः 1 अथेः--धकारदौ च 
प्रस्यये परतः सकारस्य छोपो भवति । उदा <-अद्विष्वम्‌ , अर्षिदवम्‌ । 
अपविध्वम्‌ , अपविदवम्‌ ॥ 

माषार्थः- [धि] धकारादि प्रव्यय के परे रहते [च] भी सकार का 
खोप होता है 1 अख्विष्वम्‌ यद्यं भआस्सनेपद्‌ मे अट्‌ लू. इट सिच्‌ ध्वम्‌ = 
गुणदहोकरअलोदसष्वम्‌-अचख्व्‌द स्‌ ष्वम्‌ रहा) ष्वम्‌ धकारादि 
प्रस्यय के परे रहते सिच्‌ कैसूका रोप होकर अछविध्वम्‌ बन गया 
विभाषेटः (८।३।५९) से पक्चमे ध्वम्‌ केष्‌ को मूधैस्य आदेश्च होकर 
अख्विदवम्‌ बन गया 1 इसी प्रकार अपविष्वम्‌ अपविदउम्‌ मै जाने 1 


सरलो स्नलि ॥८।२।२६॥ 

दलः ५१ इलि ५।१॥ श्रनु०--सस्य, छेपः 1 अर्थः-- द्र उत्तरस्य 
सकारस्य क्चछि परतो लोपो भवति ॥ उदा०--अयित्त) अभित्थाः 
अच्छित्त, अच्छिर्थाः । भवात्ताम्‌ , अवात्त ।) 

माषाथैः- [कलः] च्वट्‌ से उत्तर सकार का लोप दता दै, [सलि] 
हयद्‌ परे रहते ॥ भिदिर्‌ छिदिर्‌ से लुह आत्मनेपद मे अ भिद् सूत = 
यहो श्म से उन्तर सिच्‌कास्‌ है, तथाश्वट्‌परेभी दै, अतः सू रोप 
तथा खरि च (८४।५५) से चल होकर अभित्त अच्छित्त बन गया | 


अच्छित्त मे दे च (६) ११५१) से तुक्‌ आगम पष श्वुख हुआ द । थास्‌ 


परे रहते अभिस्थाः बना । घस्‌ से इसी भकार तस्‌ को ताम्‌ (३।४।१०१) 
होकर, तथा स्‌! लोप सः स्याधंधाठके (७1४४९) कौ दृष्टि मे असिद्ध 
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मानाजानेसेवसकेसुको तु हयेकर अवान्ताम्‌ बना है । वदव्रज 
(५1२३) से यहो ब्रद्धि भी द्येती है । इसी प्रकार धः को ३४११२ 
से दही त होकर अवात्त बनादै। ` 


यहो से कलि" की अुद्ृत्ति ८।२।३८ तक जायेगी ॥ 


हस्वादङ्गात्‌ ॥८।२।२५७॥ 
हस्वात्‌ ५।१ अङ्गात्‌ ५।१॥ श्रव॒ =-श्चटि, सस्य, लोपः । श्रथः - 
हृस्वान्तादङ्गादटुत्तरस्य सकारस्य सलि परतो ठोपो भवति । उद्ा०~ 
अचत, अथाः । अहत, अह्धाः ॥ 


माषा्थैः - [स्वात्‌] हस्वान्त [च्रङ्गात्‌ ] अङ्ग से उत्तर सकार का 
घर्‌ परे रहते खेप होता है ॥ सिद्धि उश्च (१।२।१२) सूत्रे देखें ।। 


| इट ईरि ॥८।२।२८॥ 
इटः ५।१॥ ईटि ७१।। अतु०-- सस्य, लोपः ॥ च्रथैः--दइट उन्तरस्य 


सकारस्य खोपो भवति ईटि परतः ॥ उदा०--अदेवीत्‌ , असेवीत्‌ , 
अकोषीत्‌, अमोषीत्‌ । 


भाषाथः-[हटः ] इट्‌ से उत्तर सकार का लोप होता है [ईटि] इद्‌ 
परे रहते । अदेवीत्‌ आदि मे नेटि (गरा) से बृद्धि का प्रतिषेध 
होता हे । सिद्धि प्रकार परि० ५।६।१ के अलावीत्‌ के समान जाने ।। 


स्फः संयोगाद्योरन्ते च ॥८।२।२९॥ 

स्कोः ६।२॥ संयोगादयः ६।२।। अन्ते ५1१} च अ० | प्र<- सश्च 
कश्च स्कौ, तयोः" इतरेनरद्रन्द्रः । संयोगस्य आदी संयोगादी तयो 
षष्ीतसपुरुषः ।। अनु०-- इलि, कोपः, पद्स्य ।} अथः- पदान्ते क्लि च 
परतो यः संयोगस्तदाद्योः सकारककास्योछँपो मवति ।॥ उदा०-- 
मकारस्य--रुगनः, खगनवान्‌, साधुखक्‌ । ककारस्य-तकषेः--तष्टः, तष्टनान्‌ 
काष्ठतट्‌ ॥ 

माषाथैः--पद फ [अने] अन्त में [च] तथा ल्‌ परे रते जो 
[संरोधो] संयोग उसके आदि के [स्फौः] सकार तथा ककारका 
खोप होता दै ।) छनः छूनवान्‌ की सिद्धि सूत्र ५।२।१४ भें देख । 
यदो ल्‌ निष्ठा परे दै ।॥ साधुखक्‌ यदय ओख्स्जी से किप्‌ (३।२।७६) 
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हा हे । केष पूरषत्‌ है । यहाँ पदान्त मै संयोग है, अतः उसके आदि 
सूकालोपहुभादहै। तक्षू घातु फे आदि क! का खोप एवं ष्टुख होकर 
निष्ठा मे वष्टः तष्टवान्‌ एवं पूववत्‌ क्विप्‌ मे काष्ठ उपपद्‌ रपे फलां 
जशोऽनो (८।२।३६) से ष्‌ को ज्व इः एवं वरावघाने से चै ष्ट 
होकर "काष्ठतट्‌" चना हे ॥ 

यद्य से “अन्ते च' की अनुघृन्ति ८।२।३८ तक जायेगी ॥ 


चोः इः ॥८।२।३०॥ 
चोः ६।१॥) कुः १1१ अनु ०--श्वङि, अन्ते च, पदश्य ॥ अथैः-- 
वर्गस्य स्थाने कवगादेक्लो मवति स्वलि परतः पदान्ते च ॥ उद्ा०-- 
श्रलि- पक्ता, पक्तुम्‌ , पक्तव्यम्‌ } वक्ता, वक्तुम्‌ , वक्तव्यम्‌ ! पदन्ते- 
आओद्नपक्‌ , बा ॥ 
माषाथै- [चोः] चवै के स्थान मे [कुः] कवन आदेश होता ह, 
षट्‌ परे रहते, या पदान्त मेँ ॥ वाक्‌ की सिद्धि. परिः १।२४१ मेँ देखें । 
शेष सिद्धियांँ सुस्पष्ट दी है ॥ 
दो दः ॥८।२।३१॥ 
हः ६।१॥ ढः १।१॥ श्रवसि, अन्ते च, पदस्य ॥ अथेः-- 
हकारस्य ठकारादेशो भवति जलल परतः पदान्ते च | उदा सोढा, 
सोढुम्‌, सोढव्यम्‌, बोढा, वोढुम्‌ वोढठ्यम्‌। पदान्ते- तुराषाट्‌ , 
प्र्ठवाद्‌ ; दि्यवार्‌ । 
माषायथः- [हः] हकार के स्थान मै [ढः] ठकार आदेक्ष होता द, 
इट्‌ परे रहते या पदान्त मै ।॥ सोढा वोढा आदि म सर्ह्व्हरो° 
(६।३।११०) से धादु के अवणं को ओत्‌ हज है, सिद्धि वहीं देखें । 
तुराषादे , प्रवाद्‌ कौ सिद्धि सूत्र २।२६२-8६४ मे देखे ॥ 
यँ से हः की अनुवृत्ति ८१२३५ तक जायेगी ॥ 


दादेधातोधंः ।८।२।३२॥ 
दादेः ६।१॥ धातोः &।१॥ घः ६।१॥ स-दकार आदिर्यस्य 
स द्।दिस्तस्ात्‌' ` बहू्रीदिः । शतु<--हः, क्षि, अन्ते च, पदस्य ॥ 
अ्थैः--द्कारादेधातोहैकारस्य स्थाने धकारादेशो भवति श्चि 
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परतः पदान्ते च ॥ उदा०~-दह--दग्धा, देग्धुम्‌, दग्धव्यम्‌। इुह- 
दोग्धा, दोग्धुम्‌ , दोग्धव्यम्‌ । पदान्ते-काष्ठधद्‌ , गोधुक्‌ ॥! 


माषाथेः--[दादेः| दकार आदि मैष्े जिन [धातोः] धातुओं: 
उनके हकार के स्थानमें [धः] घकार आदेक् होता है, श्ट परे रहते य 
पदान्त म ।॥ पूवे षटूत्र से ठकारादेश प्राप्न था, घकार विधान तदपवा 
ह ॥ गोधुक्‌ की सिद्धि परि २।२।६१ में देखें । इसी प्रकार दद्‌ धा 
से क्विप्‌ (२।२।५६) होकर काघ्ठधक््‌ बनेगा । दग्धा आदि मेँ पू्ैवः 
मपस्तथो० (८।२।४०) सेत को धृ तथा भला जशमरि (८।४१५२) २ 
घूकोजश्वग्‌ हा है| शेष काय॑ वृजन्तादि सिद्धियों कै समान है । 


यँ से धवः की अनुत्त ८।२।३३ तक तथा वातो की ८।२।३८ 
तक जायेगी 1} 


वा दुदुष्णुद्णिहाम्‌ ॥८।२।३३॥ 

` वा अत ॥ द्रुह" "हाम्‌ ६।३। घ०--द्रहश्च युदश्च ष्पुहश्च प्णहू च 
दरद  'ष्णिहस्तेषाम्‌. ` 'इतरेतरदरन्द्रः । शव धातोषैः, हः, दि, अन्ते 
च, पदस्य ॥ श्रथः-द्रृह्‌, मुह, ष्णु, प्मिह्‌ इ्येतेषां धातूनां हकारस्य 
स्थाने भिकल्पेन घवकारादेश्षो भवति श्चछि परतः पदान्ते च ॥ उदा०- 
द्रह-द्रोग्धा द्रोढा । मित्रध्रुक्‌, मित्रधरट्‌ । सुह-उन्मोग्धा, उन्पोढा। 
उन्युक्‌ , उन्युट्‌ । प्णुह्‌--उस्स्नोग्धा, पर्स्नोढा । उत्सुक , उत्सर । 
ष्णिहू-स्नेग्धा, स्नेढा । स्निक्‌ स्निद्‌ ॥ 


माषाथः--[ दुहः". ष्ड्ह्यम्‌ | द्र, जिघांसायाम्‌ अह वैचित्ये, ष्णु 
उद्विरणे, ष्णिह्‌ प्रीतो इन धातुर्भो के हकार के स्थान मेँ [वा] विकल्प से 
चकायदेश होता है, ट्‌ परे रहते तथा पदान्त मे ॥ द्वह धातु दकासदिं 
ह, अतः छसे नित्य घल पूथै सूत्र से प्राप्त था, तथा अन्य धातु को 
अप्राप्रदही था, विकहप से विधान कर दिया । विकल्प कहने से पश्च मेँ 
यथाप्राप् हयो ढः (८।२।३१) से ह होता दै ।॥ घ कसे पर पूवैवत्‌ द्रोग्धा 
आदि एवं ह करने पर घल ष्टुखादि करके द्रोढा आदि रूप बनेये | 
मित्रधुक्‌. की. सिद्धि परि० ३।२।६१ मे देखे । ढ करने पर मिन्रधरुद्‌ भी 
इसी प्रकार . बनेगा ! समी सिद्धिं इसी प्रकार द! पदान्त वाले 
उदाहुरणों मे सर्वत्र क्तिपू (३।२।७६) हु जाने । ष्णु, ष्णिह के षू को 


पादः ] अष्टमोऽध्यायः ६०६ 


धालादैः षः घः (६।१।६२) से सू दोता है, पञ्चात्‌ न्‌ जो षके संयोगसे 
ण्‌बताथाउ्सेन्‌ हो जायेगा 1 । 
नहो धः ॥८।२।३४॥ 

नहः ६।९॥ धः १।१॥ अवु-घातोः, हः, इलि, अन्ते च, पदस्य ॥ 
श्रथैः-- नहो हकारस्य स्थाने घकारादेश्चो भवति क्षि परतः पदान्ते च ॥ 
उदा०- नद्धम्‌ ; नद्धम्‌ › नद्धन्यम्‌ | उपानत्‌ ) परीणत्‌ 

माषा्थः-- [नहः] णद्‌ बन्धने धातु के हकार को [धः] धकारदेश 
होता दै, कट्‌ परे रहते या पदाम्त मे ॥ रो नः (६।१।९३) से णद्‌ के 
णकोनहोतादै। नध्‌त=तको पस्त० (८२।४०) सेध तथा कलां 
जशु० (८४५२) से पूवेके धू को जश््य द्‌ होकर नद्धम्‌. आदि रूप 
वन गये । उपानत्‌ परीणत्‌ की सिद्धि ६२११४ मेँ देखें ॥ 


आहस्थः ।<।२।२५ 


आहः ६।१॥ थः १।९॥ अनु<--घातोः, हः, क्षि ॥ अ्थ--आहो 
हकारस्य थकारादेशो भवति क्षि परतः ॥। उदा०-किमःस्थ, इदमास्थ ॥ 


भाषार्थः [बाहः] आह के कार्‌ के स्थान में [थः] थकारादेश 
होता है, चट्‌ परे रदते ।॥ अल्थ की सिद्धि. परि० ३।४।८४ माग १ मेँ 
देखं ॥ 


व्रधम्रस्नस॒नमृनयज राज भानच्छ्यां षः ।॥८।२।३६॥ 


व्रश्च ` "च्छम्‌ £)३।. षः ९१ पण ब्रश भरस्जश्च सृजख् 
मृजग्च यजश्च जश्च भ्राजश्च छश्च शश्च व्रश्च ` 'शस्तेषाम्‌" ' इतरेतर- 
द्र्रः ॥ श्रतु ०--धातोः, मकि, अन्ते च्‌, पदस्य ॥ व्रथै--ओन्रदच्‌ , 
भ्रस्ज, सृज, मजूमषू, यज, राजु टुश्ाज्‌, इत्येतेषां छकारन्तानां शकारान्ता- 
नाञ्च षकार आदेशो भवति लि परतः पदान्ते च ॥ उदा०-ओत्रश्वू-- 
ब्रष्ठा ज्रष्टुप्‌ , व्रषटव्यम्‌ , मुटब्रद्‌ । च्रस्ज-- ष्टा, चष्टुम्‌ ; अष्टव्यम्‌ , 
धानाभ्रृट्‌ | सृज--सष्टा, खष्ट्म्‌ ; खष्टन्यम्‌ ; रञ्जुसुद्‌ ॥ यजूष्‌- माटी, 
माष्टैम , माष्टन्यम्‌ , कंसपरिश्रट्‌ | यज--य्टा, यष्टुम्‌ , यष्टन्यम्‌ , 
उपयट्‌ । राजू-सम्राट , स्वराट्‌ ; विद्‌ । दघाज--विध्राद्‌ । छकारा- 
स्तानाम--प्रच्छ प्रष्ठा, प्रष्टुम्‌ ; प्रष्टव्यम्‌ ; शब्दप्राट्‌ । शकारान्ता- 

३९ 
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नाम-टिश्-तेष्टा, लेष्टुम्‌ , लेष्टव्यम्‌ ; खिद्‌ । विशू-वेष्टा, वेष्टुम्‌ , 
वेषटव्यम्‌ , चिद्‌ ॥ 

भाषाथः--[ श्च. . शाम्‌ ] ओत्रश्चू , भ्रस्ज, सुज, सजुष्‌, यज, 
राज ›, इधाज॒ ईन धावु्ओ को तथा छंकारान्त एवं शकारान्त 
धातुओं को भी श्ल. परे रहते एवं पदान्त मेँ [षः] षकारादेश होता 
हेः] च्रल्ोऽन्त्यस्य (१।१।५९१) से अन्स्य अलूकोष्‌ स्ेत्रहोगा॥ 
राजध्राज का सूत्र मे पदान्ताथे दी प्रहणे, अतः क्षल्‌ परे का 
उदाहूरण नदीं द्या ॥ खष्टा की सिद्धि सूत्र ६।१५७ मै देखें । 
मां माष्टम्‌ , मष्टेव्यम्‌ मे पृजेवृडिः (५२।११४) से ब्रद्धि हृं हे । 
शेष ष्टुस्वादि काये सबसे समान दै ष्टा यद्य च्रश्च्‌ ठच्‌! 
इस स्थिति मँ उदित होने से जब पश्च मे इड्‌ का अभाव (जरोष्छ) 
रहय तो दस पक्ष में चूको षत्व करलेने पर च्रसूषू चरः रहा | अर्थात 
च्‌ के हटने पर श्वुस्य हुभा जो सू उसको भी (सः रह्‌ गया । स्कः चर॑यो० 
(८२२६) से अव इस स्‌ का खेप, तथा शेष ष्टुलादि कार्थं होकर र्ठ 
र्ट आदि रूप बन गये । मूढव्ट धानाश्रद्‌ मेँ यरहिष्या० (६।१।१६) से 
व्रश्च भ्रस्ज को सम्प्रसारण एवं सरोप भी हआ है ।॥ सम्राद्‌ की सिद्धि 
परि० ३।२।६१ म देखं } तद्त्‌ स्वराद्‌. आदि समञ्चं } उपयद्‌ की सिद्धि 
सूत्रं २।२।७६ मे देखे । विभ्राट्‌ की सिद्धि २।२१७५ में देखें । शब्दभ्राद्‌ 
की सिद्धि परि ६।ण१६ भे वेखें॥ चदि विद्‌ मेँ अन्येभ्योऽपि: 
(३।२।१५८) से किप्‌ तथा मूखधद आदि मे क्विप्‌ च (३।२।५६) से 
किप्‌ हा दहै ॥. 

एकाचो वक्षो भष्‌ इ्षन्तस्य र्वोः ॥८।२।३७। 

एकाचः ६।१॥ बश्चः ६।१॥ मष्‌ १।१।) च्षषम्तस्य ६।१।॥ र्वोः ५।२॥ 
स०~-एकोऽच्‌ यस्मिन्‌ स एकाच्‌ तस्य " "बहुव्रीहिः । श्षष्‌ं अन्ते यस्य स 
छवषम्तस्तस्य ` ` बहुव्रीहिः } सश्च ध्वश्च स्यौ, तयोः" ` इतरेतरद्न््रः ॥ जन >~ 
धातोः, ङि, अन्ते च, पदस्य ।} श्र्थः-धातोरवयवो य एकाच्‌ क्लषन्त्‌- 
स्तदबयवस्य बशः स्थाने भष्‌ आदेशो भवति, चडि सकारे ध्वशब्दे च 
परतः पदान्ते च । एकाच इत्यत्राबयवषष्ठी तेनावयवाथैः सम्पद्यते ॥ 
उदा०-बुध्‌ -मेस्स्यते, अमुदूष्वम्‌ , अथैभुत्‌। गुदु-निषोक्ष्यते, 
यम › प्ैषुट्‌ । इदू-धोकष्यते, अधुरष्वम्‌ , गोधुक्‌ । भजघौः । 
गद्धप्‌ ॥ 
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माषा धातु का अयव जो [एकाचः] एक अव्‌ बाला तथा 

[ सषन्तस्य] ्षषन्त उसके (धातु के) अवयव [बशः] बश्‌ के स्थानम 

[भष्‌ ] भष्‌ भदे होता दै, श्षलादि [स्कोः] सकार तथा क्ञलादि ध्व 

शष्द्‌ के परे रहते एव पदान्त भ ॥ "एकाचः मे अवयव षष्ठी हे, अतः 

जबयव अथै सूत्रार्थ मँ निकठ आता है ॥ सिद्धियां परिशिष्ट मै देखें ॥ | 

यदं से बशो भष्‌ सषन्तस्य स्वो" की अनु्रत्ति ८।२३८ तक 
जायेगी 


दधस्तथोश्च ॥८।२।३८॥ 

दधः ६।१॥ तथोः ७रा। च अ० ॥ स्०-तश्च थश्च तथौ, तयोः” 
इतरेतरन््ः।॥ अनुवशो भष्‌ इ्षन्तस्य स्ष्वोः, धातोः, कटि ॥ 
अर्थः-- द्ध इस्येतस्य श्चषन्तस्य बशः स्थाने भष्‌ आदेशो भवति तकारथ- 
कास्योः पस्तश्चकारात्‌ च्लि सकारे ष्वकषष्दे च परतः ॥ द्ध इति इधान्‌ 
इर्येतस्य कृतद्विैचनो निर्दिश्यते ।॥ उदा०--धन्तः, घस्थः } धत्से, धर्स्व, 
धद्धवम्‌ ॥ | । 

भापार्थः- दधः" यह डधान्‌ धातु का द्विवेवन करे सूत्र मे निदेश 
ह ॥ [दधः] दध जो ्षषन्त घातु उसके बश्‌ के स्थान मे भष्‌ आदेश 
होता दै [तथोः] तकार तथा थकार परे रहते [च] तथा ्चलादि सकार 
एवं ध्व परे रहते भी ॥ इधान्‌ को द्वित तथा अभ्यास को जश्ठव एवं 
धाकेआका श्नाभ्यस्तयोरातः (६।४।११२) से खोप होकर ष्दधु' स्लषन्त 
है, सो बश को मषु होकर धथ तस्‌ रहा । सरि च से चछ्वे होकर धत्तः 
बन गया | थस्‌ मे धत्थः, एवं आत्मनेपद मे थास्‌ को से (३।४।८०) 
आदेश करके धत्से बना । खोट मे सवाभ्यां वामौ (२।४।६१) टगकर 
घत्छ घदूध्यम्‌ बन गया। घू कदू कलां जशु० (८४।५२) सेदो 
जायेगा ॥ । 

शला जशोऽन्ते ॥८।२।३९॥ 

सखम्‌ ६।३। जशः १।३ अन्ते ७१ च्रसु०--पद्स्य | त्रथैः-- 
पदस्यान्ते बत्तेमानानां इलां जक्ञ॒ आदेशा भवन्ति ॥ उद्‌7०--वागत्र, 
धङिडत्र, अग्निचिदत्र, तिष्टुबत्र ।। 

माषाथः--पद्‌ के [श्रन्ते] अन्त म वत्तेमान [खलाम्‌] ल को 
[जशः] जश्च आदेश्च होता है ॥ , 
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वषस्वथोद्धोऽघः ॥८।२।४०॥ 

ह्यषः ५३१ तथोः &।२। धः १।१॥ अधः ५}१ त्र--तथोरि्यन् 
तरेतश्टनद्रः । श्रथैः--श्चष उन्तस्योस्तकारथकास्योः स्थानि धकार आदेशो 
मवति, ङधाञ्‌ इस्येतं धां वजंथिखा । उदा०दुख्मष्‌--खच्धा; 
खच्धुम्‌, रच्धव्यम्‌ | अछ्च्ध, अख्ब्धाः | दुह --दोग्धा, दोग्धुम्‌ ; 
दोग्धन्यम्‌ । अदुश्ध, अदुग्धाः । छिह-लेढा, ठेदुम्‌, ठेढ्यम्‌ › 
अखीढ, अढीढाः । बुध -बोद्धा, बोद्धुम्‌ , बोद्धन्यम्‌, अबुद्ध, अबुद्धाः ॥ 

माषाथेः--[ कषः | प्‌ (प्रस्याहार) से उत्तर [तथोः | तकार तथां 
थकांर को [घः] धकार आदेश होता है किन्तु [चधः] इवान्‌ धाद 
ठ्तर धकारादेश नदीं होता ।॥ अदुग्ध की सिद्धि परि० २।१।६२ में देखें, 
तद्त्‌ थास्‌ मे अदुग्धाः एवं दरच्‌ इत्यादि म दोग्धा आदि वने दै । अचुद्ध 
कीं सिद्धि परि० १।२।११ ने देखें, तद्त्‌ थास्‌ मे अबुद्धाः बन । 
अटीढ अखीढाः (थास्‌ ) की सिद्धि सूत्र ५द।५२ मे देखं । लेदा 
आदि भी इसी प्रकार है । अछब्ध अदब्धाः भी अबुद्ध के समान ही 
जाने, ठच्‌ इव्यादि मेँ बोद्धा आदि की (धल जशख करके) सिद्धियोँ 
जाने 1 

षटोः कः सि ॥८।२।४१॥ 

षढोः ३।२॥ ऊः १।१॥ सि ७९ स०--ष्श्च दश्च षौ तयोः" ' 
दृतरेतरद्रन्द्रः ॥ अ्थः--पकारहढकास्योः स्थाने ककारदेश्चो भवति सकारे 
परतः ।॥ उदा०--विष्‌ --षकारस्य- वेदयति, अवेक््यत्‌, पिघक्षति । 
ठकारस्य-- छह - लेक्ष्यति, अलेक्ष्यत्‌ , छिरिक्षति ॥ 

भाषाथैः- [पडो] षकार तथा ठकार के स्थानमें [कः] क्‌ आदे 
होत है, [पि] सकार परे रहते ॥ विष्‌ स्य ति = वेक्‌ ष्य ति = वेच्चयति । 
लड मे अवेदयत्‌ तथा सन्नन्त मँ विबक्षृति बनेगा । इसी प्रकार छिदि 
केष्ुको हो ढः (८२३१) से ठस एवं सब कायै होकर लक्षयति आदिं 
रूप बने । 

[निष्ठातिकारपरकरशम्‌ | 
रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः |॥८।२।४२॥ 

रदाभ्याम्‌ ५।२। निष्ठातः ६।१। नः १९ पूवस्य €| च अर ॥। 

दः ६९ स्र दश्च रदौ ताभ्याम्‌""दतरेतस्दन्रः। निष्ठायाः 
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तकारः निष्टात्‌ , तस्य ` षष्ठीतस्पुरुषः ॥ च्र्थैः-रेफदकाराभ्यासुत्तरस्य 
निष्ठातक्ास्स्य स्थाने नकायदेश्लो भवति, तकासत्‌ पूवस्य (निष्टायाः) 
दकारस्य च स्थति नत्वं भवति । उदा०-रेष्ान्तात्‌-अआस्तीणैम्‌ , 
विसतीणैम्‌ । शृ--विदीणैम्‌ } गू - निमीणेम्‌ । गुरी अवमूणम्‌ । द्का- 
रान्वात-भिदिर्‌- भिन्नः, भिन्नवान्‌ } छिदिर- छिन्नः, छिन्नवान्‌ ॥ 

भाषा्थः- [रदाभ्याम्‌] रेफ तथा दकार से उन्तर [निष्ठातः] निष्ठा 
के तकार को [नः] नकारदेशच होता दै, [च] तथा निष्ठा से [पूर्वस्य] 
पूथै [दः] दकार को भी नकायदेश होता है ॥ आस्तीणेम्‌ ; विस्तीणेम्‌ 
की सिद्धि सूत्र ५।१।१०० से देखे | तद्वत्‌ विकशषीणेम. निगीणैम्‌ मे भी 
जाने ¦ इसी प्रकार गुरी उद्यमने से अव गुर. न = अवमगूरणम्‌ यद्यं 
केवढ श्राधधाद= (५।२।३५) से प्राप्त दद्‌ का श्वीदितो निष्ठायाम्‌ 
(५२१) से प्रतिषेध हा दै, यदी विरेप दै ¦ भिद्‌ त = भिन्‌ न= 
भिन्नः, द्विकलः ॥ 


यक्ष से शनिष्ठाते नः की अनुत्रन्ति ५२।६१ तक जायेगी ॥ 


* [प ¢ 
संयोगादेरातो धातोयण्वतः ।८।२।४३॥ 
संयोगादेः ५।१।} आतः ५१ घातोः ५।९॥ यण्वतः ५।१॥ स- 
संयोग आदिर्यस्य स संयोगादिस्तस्मात्‌"--बहुन्रीहिः ॥ यण्‌. अस्यास्तीति 
यण्वान्‌, तस्मात्‌ ˆ 11 श्रवु निष्ठातो नः।॥ अ्षैः--संयोगादिर्यो 
धातुराकरान्तो यण्वान्‌ तस्माढुत्तपसय्‌ निष्ठातकारस्य नकारादेशो भवति ॥ 
उदा०~द्रा-प्रद्राणः, प्रद्रागवाम्‌ | ग्ल-ग्छचः, ग्छनचान्‌ ॥ 
माषाथेः- संयोयादेः] संयोग आदि मे दहै जिनके ेसे [आतः] 
आकारान्त एवं [ यरवतः| यणृवान्‌ [घातोः षाठुजां से उत्तर ननष्ठा क 
तकार को नकासद्ेशच होता है ॥ ग्लै को भादेच उप> (६१४४) से आस्व 
कर ठेने पर ण्डाः रहा । अव ग एवं द्रा धातु संयोगादि आकारान्त 
तथार्के होने से यणृबान्‌ भीद अतः इनसे उत्तरनिष्ठाके त 
कोन दह्ये गया! कृत्ययः (८।४।२८) से प्रद्राणः मे णल्र हुआ द ॥ 


स्वादिभ्यः ।८।२।४४॥ 


ल्वादिभ्यः ५।३॥ स०-लल्‌_ आदिर्येषां ते ल्वाद्यस्तेभ्यः"^. 
बहुव्रीहिः ।॥। श्रसु०--निष्टत्तो नः॥ अथः--ल्वादिभ्य उन्तरस्य 
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निष्ठातकारस्य स्थाने नकासदेश्चो भवति । उदा०--लूल््‌-लूनः, लूनवान्‌ | 
घूञ्‌-धूनः, धूनवान्‌ । ऽया-जीनः; जीनवान्‌ ॥ 

भाषाशैः-[त्वादिभ्यः] लूञ्‌ दष्यादि धातुओं से उन्तर निष्ठाके 
तकारं को नकारादेश होता दै ॥ धातुपाठ से पद लूल्न्‌ छेदने से लेकर 
युस्‌ बणे तक ल्वादि धाठु मनी गई दः जीनः की सिद्धि परिः 
६।१।१६ मेँ देखे ॥ 

गोदितश्च ॥८।२।४५॥ 

ओदितः ५1१॥। च अ०॥ तर०्-ओत्‌ इत्‌ यस्य स ओदित्‌ 
तस्मात्‌" "बहुत्रीहिः ॥ अनु---निष्ठातो नः ॥ चथेः--आओदितो धातो- 
रुत्तरस्य निष्ातकारस्य कायदे भवति ॥ उदा०- ओलस्जी-छ्नः, 
खग्नवान्‌ । ओविजी-उद्धिग्नः, इउद्िग्नवान्‌ । ओप्यायी-भापीनः, 
आपीनवान्‌ ॥ 

भषाथैः- [श्रितः] भकार इत्‌ बाले धातुं से उत्तर [च] भी 
निष्डाके तको नकायदेश द्योता है । ओप्यायीके प्या कोप्यायः परी 
(६९२८) से पी आदेश्च होकर वीनः पीनवान्‌ बना है ] छनः उद्धिग्नः 
आदि की सिद्धि सुच्र ७२१४६ में देखें ।। 


| कियो दीर्ध ।८।२।४६॥ 

क्षियः ५।१॥ दीर्घात्‌ ५।९॥ ऋअटु--निष्ठातो नः ॥ भयैः - दीर्घात्‌ 
क्षियो घातोरुत्तरस्य निष्ठातकारस्य नकारादेशो भवति ।। उदा०--क्षीणाः 
क्लेशाः, क्षीणो जाल्मः, क्षीणस्तपस्वी ॥ 
 माषाथैः-[दार्षात्‌] दी [क्तियः] क्षि धातु से छत्तर निष्के 
तकार को. नकारादेश दोतादहै॥ क्षीणाः क्टेशाः मे निष्ठायाम० 
(६।४।६०) से वथा क्षीणो जाल्मः आदि मे वाऽकरोश्रै (&!"६१) 
सेक्षिधाठुको दीर्घं होता हे । सिद्धियों बीं देखे ॥ 


इयौ ऽस्प्च ॥८।२।४७)) 
श्यः ५।९।। अस्पक्षं ७९१ छ ०--न स्पर्शो ऽस्परेस्तस्मिच `  'नन्‌- 
तघ्पुरषः 1 अन्रु=- निष्ठातो नः ॥ अथैः--श्येडो धातोरुत्तरस्य निष्ठातः 
कारस्य नकारादेशो अवति, भस्पेऽथं ॥ उदार शीनं धृतम्‌ । क्षीं 
मेदः । शना वसा ॥ . 
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माषाथः-- [श्यः] श्यैड्‌ धातु से उत्तर निष्ठा फे तकार को नका 
रादेश होता दै [असप ] स्पे अथै को छोडकर ॥ सिद्धि सूत्र ६।११२४ 
मे देखें ॥ 


अश्वो ऽनपादाने ॥८।२।४८॥ 
अञ्चः ५।१। अनपादाति ७१॥ स०-न अपादानमनपादान 
तस्मिन्‌" "ननृतस्पुरुषः ॥ अनु निष्ठातो नः ॥ चर्थः--अन्चु इत्य 
तस्माद्‌ धातोश्तरस्य निष्ठातकारस्य नकारदेशो भवति, न चेद्पादानं 
त्र स्यात्‌ ॥ उदा समक्न दष्ठनेः पादौ । तस्मात्‌ पशवो म्यक्नाः ॥ 


भाषा्थैः--- [अन्व] अञ्चु धातु से उत्तर निष्ठा के तकार को 
नकारादेश दत्ता है, यदि अञ्न्ु के विषय मँ [अनादाने] अपादान 
कारक का प्रयोग नद्यो रहा द्ये तो ।॥ समक्न: अर्थात्‌ सङ्गत । ससक्नौ, 
न्यक्नाः म अ्न्ु के अनुनासिक का श्रनिरदितांर (६।४।२४) से खोप 
तथा यदस्य विभाषा (७२१५) से इट्‌ प्रतिषेध होता दै ॥ नि अच्‌ त = 
न्यच्‌ त = चोः कुः (८।२।३०) से च्‌ को क्‌ द्योकर न्यक्‌ त = नत्व होकर 
न्यक्त जसू = न्यक्नाः, समक्नी बना ॥ ` 


दिवोऽविजिगीषायाम्‌ ॥८।२।४९॥ 


दिवः ५1१ अविजिगीषायाम्‌ ५९ ह०-न विजिगीषा .अविजि 
गीषा, तस्याम्‌ ` "नन्‌तस्पुरुषः ।॥ श्रवु निष्ठातो नः ॥ श्रथः- दिवि 
उत्तरस्य निष्ठातकारस्य नकायदेश्लो भवति, अविजिमीपायामय ॥ 
उदा०~ आद्युनः, परियन: ॥ 

माषाथै-- [दिः] दिव्‌ धातु से उन्तर [श्रषिजिगीषायाम्‌ | अवि 
जिगीषा अथै निष्ठा के तकार को नकारादेश द्योता है ॥ ` विजिगीषा 
जीतने की इच्छाको कहते है, सो उससे भिन्न अविजिगीषा दै । 
दिवु धातु से आद्यूनः (खूब खार = पेद) परियन: (क्षीण पेद बास) 
की सिद्धिमे च्छ्रः शूड० (६।४।१६) से वकार को उट्‌ हा है, सिद्धि 
ग्रकार बीं देख ठे ॥ 

निवाणोऽवाते ॥८।२।५०॥ 


निवांणः १११ अचाते ७]१।॥ त~न वातोऽवातस्तस्मिन्‌" ` 'नन्‌- 
तद्पुरुषः ।॥ अमु निष्ठातो नः ।॥ चथैः- निस्प्वात्‌ बाधातोरुत्तरस्य 
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निष्ठातकारस्य नकारो निपद्यते बातश्चेदसिध्रेयो न मवति ।॥ ऽद्य 
नि्ांणोऽग्निः, नि्वणः प्रदीपः, निर्वाणो सिष्ुः | 
भाषाथः-- निस्‌ पूवेकं वा धातु से उत्तर निष्ठा कै तकार कोचः 
[निर्वाणः] निगीण शब्द्‌ मे [अक्रत | बात अभिधेय न होने परनिपा 
तिव है ॥ उदा०-निर्वाणोऽग्निः (शन्त हो गया = बुञ्च गया) यदे 
वात अथै अभिधेय नद्यौ है, बातत अथे अभिषेय होने पर निवातो वातः 
(वायु शान्त दयो गई) मे नल्व नीं होता ॥ | 


शषः कः ॥८।२।५१॥ 
शुषः ५।१॥। कः १।१॥ अनु---नि्ठावः ॥ च्रथैः--श्ुष इत्येतस्माद्‌ 
धातोरत्तरस्य निष्ठातकारस्य स्थाने ककार आदेशो भवति । उदा०- 
शुष्कः; दुष्कवानच्‌ ॥ 
भाषार्थः-- [शुषः] शुष शोषणे धातु से उत्तर निष्ठा के तकारको 
[कः] ककारादेश दता दै ॥ 
पचो वः ।८।२।५२॥ 
पचः ५।९। वः १।१॥ च्रवु०- निघातः ।॥ अथैः-डपचष्‌ पाके 
इ्येतस्माद्धातोरुत्तरस्य निष्ठातकारस्य वकारादेश्षो भवति ।॥ उ्दा०-- 
पक्षः, पक्वान्‌ ।। 
माषा्थैः- [पचः] ङपचष्‌ धातु से उन्तर निशा के तकार को [वः] 
घकारादेश द्योता है ॥ चौ: कुः (८।२।३०) कगकर पक्तः पक्वान्‌ वनेगा ॥ 
क्षायो मः ॥८।२।५द३॥ 
क्षायः ९।१॥ मः १।१ अवु०--निष्ठातः । - अर्थः--कषैधातोरनत्तसस्य 
निष्ठातकारस्य स्थाने मकारदेशो भवति ॥ उदा ०--क्षामः, क्षामवान्‌ ॥ 
साषाथः--[त्तायः] क्षै धातु से उत्तर निष्ठा के तकार को [मः 
मकासदेक्ष होता है अदित उपदेशे (६१४४) से आस्व होकर 
क्षामः, क्षामचाम्‌ बन गया ]। 
यष्ट से भः की अनुचरन्ति २५४ चक्‌ जायेगी ।\ 


प्रस्त्यो ऽन्यतरस्याम्‌ ।॥<८।२।५४॥ 
भरस्य: ५११! अन्यतरस्याम्‌ ५९॥ प०--प्पूैः स्याः अ्रस्त्याः 
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तस्मात्‌" ` तदपुरुषः ॥ श्रवु०--सः, निष्ठातः ॥ अथंः--प्रपू्बात्‌ सत्यै इस्येत- 
स्माद्धातोर््तरस्य निष्ठात्तकीस्स्य विकल्पेन मकाशदेशो भवति ॥ उद्‌ा०-- 
अर्तीमः, प्रस्तीमबान्‌ । पक्षे-प्रस्तीतः, प्रस्तीतवान्‌ ॥ 

माषाथंः- [परस््यः | प्रूैकं स्त्यै धातु से उत्तर [अन्यतरस्पाम्‌] 
विकल्प से निष्ठा के तकार को मकारादेश्च दोता है ॥ सिद्धि सूत्र 
६।१।२२ म देखें ॥ 

असुपसगौत्‌ एषटक्षीपकृशोषठाघाः ।॥८।२।५५॥ 

अघुपसर्गात्‌ ५।१॥ फु ` साधाः १।३॥ स०--न उपसगोऽनुपसरम- 
स्तस्मात्‌" ` 'नमतस्पुरुषः । फुह> इत्यत्रेतरेतर्ट्न््ः ॥ श्रनु<- निष्ठातः ॥ 
प्रथः--अलुपसमीटन्तणः पु, श्री, एश उल्मघ इष्येते शब्दा निपा- 
स्यन्ते ।। फुल इस्यत्न जिफल विश्षरणे इत्येतस्माद्धातोसन्तरस्य कप्रस्ययस्य 
तकारस्य खव निपात्यते । क्षीब, छश, उद्वा इत्यत्र क्रमेण ध्ीवङशिम्या- 
युसुघाश्च सेः क्तप्रस्ययस्य तकारलोप इडागमामावश्च निपात्यते ॥ 
उदा०--फुष्ः क्षीवः, कृताः, उद्घः ॥ 

भाषाथः--[श्रदपतर्यात्‌ ] अनुपसग से उत्तर [एुक्लक्तीकहसोद्ाधाः] 
फु, क्षीब, छश तथा उद्घ शब्द्‌ निपातन किये जाते है ॥ बिफला 
धातु से उत्तर ॒क्त को र पु शब्द्‌ मे निपातित है । फट्‌ ठ = दँ 
तिच (टह) से फके अको उख होकर फुष्टः बन गया। 
्रादितश्वे (५२१६) से यह इट्‌ आगम का अभावभी होता है 
क्षीव कृश उल्लाव यद्य कमः क्षील कृश तथा उत्‌ पैक खघ धातु से 
उत्तर क्त प्रस्ययकेत्‌ कालोप एवंत्‌ सोप के एूरवे्ातिखम्‌ (८।२।९) से 
इद्‌ आगम की दृष्टि म असिद्ध हो जाने से जो आर्धधातुक (५।२।२५) 
से इट्‌ आगम प्राघ्ठ हे उसका अभाव भी निपातन है } अथवा यहो दू 
आगम करके तः भागका छोप भी निपातन कियाजा सकता दै । 
क्षीब्‌ इ त = क्षीव्‌ अ = क्षीवः आदि बन गये । उह्वाघःमेत्‌कोट्‌ तोर्लि 
(८।४।५६) से इआ है ॥ 


खदविदोन्द्त्राप्ाहीभ्योऽन्यवरस्याम्‌ ॥८।२।५६॥ 


बुद्‌ "^" भ्यः ५।३।॥। अन्यतरस्याम्‌ ७1१ स०--तुद्श्च विदश्च उन्दश्च 
चराश्च घ्रा हश्च नुद ` हवियस्तेभ्यः ` इतरेतरदनद्रः ॥ अपु०-निष्ठातो 


परक 


६१८ अष्टाध्यायीप्रथमावरततौ [ द्विदीर 


नः 1 अथैः-वुद प्रेरणे, षिद विचारणे, उम्दी क्लेदने, अड पासते, च 
गन्धोपादाने, ही ठलायाम्‌ इत्येतेभ्यो धातुभ्य उत्तरस्य विकल्पः 
निष्ठातकारस्य नकारादेशो मवति ।॥ उ्दा०-वुद--तुत्नः; युत्तः 
विद--विन्नः, वित्तः। उन्दी-समुननः, समुत्तः । चा त्राणः, बतः | 
प्रा--त्राणः, घातः । ह्री -- हीः, हीतः | क्तवतु-वुन्नवान्‌, वुत्तवाच्‌ । 
चिन्नवान्‌, वित्तवान्‌ । समुरवान्‌, सयुत्तवान्‌ । चाणवान्‌, त्रातवान ॥ 
प्राणवान्‌, घ्रात्तवान्‌ | द्रीणवान्‌, हीतवान्‌ ॥ 

माषाथैः-- [वद ' हौभ्यः] चद, षिद्‌, उन्दी, भेड्‌, घ्रा, ही दन 
धातुं से उत्तर [अन्यतरस्याम्‌ | विकल्प से निषा ऊ तकार को 
नकारादेश्‌ होता दै ।॥। सखथुन्नः समुत्तः से च्निरितां हल ० (६।४।२४) से 
अनुनासिक कोप होता है ॥ तुद, विद एवं उन्दी को रदाभ्यां तिष्ठती 
(८।२।४२) से तथा त्रा जड को आदेच उप ६१४४ से अत्व 
करके) चा को संयोगादेरातो (८।२।४३) से नित्य नल्व पराप्त था 
विकल्पं कर दिया कन्तु को अप्राप्त दी विकल्प कहा है ॥ 

न ध्याख्यापुमूच्छिमदाम्‌ ।८।२।५७॥ 

न अर ॥ ध्या"मदाम्‌ दै२। प्र-ध्यैख स्याश्च पृ च मूर्ि्व 
मद्‌ च भ्या ` मदस्तेषां` 'दतरेतरद्रन्द्रः ॥ अघु--- निष्ठातो नः 
प्रथेः भ्ये चिन्तायाम्‌ , ख्या प्रकथने, (ख्यानम्‌ आदशोऽपि गृह्यते) पू 
पाठनपूरणयोः, खच्छी मोहसमुच्छ्राययोः, मदी हष दतयेतेषां धातूनां 
निष्ठातकारस्य नकारादेशो न भवति | उदा०-भ्यातः, भ्यातवान्‌ । 
ख्यातः, सख्यातवान्‌ । पूर्तः, पू्तवान्‌ । मूत्त, मूततैवान्‌ । मन्तः, 
मत्तवाम्‌ ॥ 

भापार्थः--[व्वाः- 'सदार्‌ ] ष्ये, स्या, पृ सुच्छा, मदी इन धादुओं 
के निष्ठाके तकार को नकार आदेश [न] नदी होता।॥ ख्या से यँ 
ख्या प्रकथने धातु एवं चन्चिडः स्वाम्‌ (२४।५४) से किया हु ख्याय 
अदश दोनों का प्रहणद्ै। भ्याख्याको संयौगादे० (८1२।४३) से 
निष्ठा को नत्व प्राप्त था, एवं अन्यो को रदाभ्यां तिष्ठतो (८।२४२) से 
प्राप्त था निषेध कर दिया । सच्छे के श्‌ काराक्चोषः (६।४।२१) से छेष 
कर देने के पश्चात्‌ श्ुर्‌' रेफान्त हो जाता है, तव रदाभ्या से नख प्रापि 
दोती है, उसका निषेध हो गया । सिद्धि ६।४।२१ सूत्र पर दी देख ठे । 
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तेः, पूततवान्‌ मे उषो > (७।१।१०२) से पृ को द श्रयुकः किति 
(५२।११) से इद्‌ निषेध तथा हलि च (८२५७) से दीधेख होता है | 
पृ त= पुर्‌ त = पृत्तेः अचो रह्य० (८४।४५) से त्‌ कौ द्वि होकर चन 
गया । मत्तः मत्तान्‌ मे भी श्वी रितो० (५।२।१४) से इट्‌ प्रतिषेष होता 
दै, ठेस जानें ॥ 

ययँ से "नः की अतुव्रन्ति ८।२}६१ तक जायेगी ॥ 


वित्तो भोगप्रत्यययोः ॥८।२।५८॥ 

वित्तः १।१॥ भोगप्रस्यययोः ७।२॥ स-भोग० इत्यमेतरेतरदरनद्रः ॥। 
श्रवु<--न, निष्ठातो नः ॥ च्र्थः--विन्त इत्यत्र विद खमे इत्येतस्मा- 
दुन्तरस्य क्तस्य त्वाभावो निपास्यते, भोगे प्रत्यये चाभिघेये । सुभ्यते 
दूति भोगः । प्रतीयते इति प्रस्ययः ॥ उदा०--मोगे-- वित्तमस्य बहु । 
प्रस्यये- विन्तोऽथं मनुष्यः ।} | 

भाषाथैः--[षित्तः] वित्त शब्द भे विदू भे धातु से उत्तर क्त 
प्रस्यय के नख का अभाव [भोगप्रत्यययोः] मोग तथा प्रत्यय (प्रतीति) 
अभिधेय होने पर निपातित दै । रदाभ्या (८।२।४२) से नख प्राप्ति थी 
अभाव निपातन कर दिया ॥ वषिन्तमस्य बहु = अथौत्‌ इसके पास धन 
बहुत है । धन का जो उपयोग किया जाता है, अतः वह्‌ उसका भोग 
है । वित्तोऽयं मनुष्यः = अर्थात्‌ यद्‌ मलुष्य प्रतीत = ज्ञात दै 1 यहं 
भी मनुष्य प्रतीत किया जाता दहै, अतः बह प्रत्यय है एेसखा जानें ॥ 

| भित्तं शकरम्‌ ॥८।२।५९ 
` -भित्तम्‌ ११ करकठम्‌ ९।१॥ चनु०--न, निष्ठातो नः ॥ अथैः-- 

भिन्तभिति भिदेरुत्तरस्य क्तस्य नस्ाभावो निपात्यते शकं चेत्तद्भवति ॥ 
उदा०-भिन्तं तिष्ठति, भित्तं प्रपतति ॥ 

भाषार्थः-- भित्तम्‌ | भित्तम्‌ शब्द मे भिदिर्‌ धातु से उन्तरक्तके 
नल्व का अभाव निपातन है, यदि भित्तम्‌ से [राकलम्‌ | शकछ = खण्ड 
टुकड़ा कदा जारदा हो तो॥ पूववत्‌ दी नख प्राप्त था अभाव करं 
दिया । भित्तं तिष्ठति अथात्‌ टुकड़ा स्खा है ॥ | 


ऋणमाधमर्ण्यं ।८।२।६०॥ 
ऋणम्‌ ११11 आधमण्ये अश प्०--अधमः ऋणे = अधसणैः 
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सघ्मीतस्पुरुषः ! अस्मादेव निपातनादघ्र सप्ठस्यन्तस्य परनिपातः ।) 
अधमणैस्य भावः आधमण्यैम्‌ तस्मिन्‌ ` "ब्राह्मणादित्वात्‌ प्ययभत्यथः 1} 
च्रनु---निष्ठतो नः।। च्र्थः--ऋणसित्यत्र छ इव्येतस्माद्धातोरुत्तरस्य 
क्तस्य नलं निपास्यते, आधमण्यं चिषये । उदा०--ऋणं ददाति, ऋणं 
धास्यति ॥ 

साषार्थः- [ऋणम्‌] ऋणम्‌ शब्द सें छ धातु से उन्तर त करे तकार 
को तकारादेश निपातन द [चाधमरये ] आधमण्यै विषय मे ॥ कजे ठेने 
वलि का दी छण अधम = दुःखद्‌ दौने से आधमरण्य कहता दै । 
ऋणम्‌ मे नल्व कर ठेते पर णलव ऋवरविति० (वा° ८।४।१) सेदयोदी 
जायगा ॥} 


नसत्तनिपततालुचप्तूतसूगूर्तानि छन्दसि ॥८।२।६१॥ 

नसन्त' * `गृत्तौनि १।२॥ छन्दसि ५}१। स०~-नसन्तच्च निष्तश्च 
अदुत्तवच प्रतुतैच्च सुनते गृततेच्च नयन्त" 'गृत्तानि, इपरेतर््न्धः ॥ 
श्रपु०--न, निष्ठातो नः ॥। च्रथैः--नसत्त, निषत्त, अचुत्त, प्रतुतत, सुत्त, 
गृत्ते इव्येतानि शब्दरूपाणि छन्दसि विषये निपात्यन्ते ।। नसत्त निषत्त 
हृव्यत्र॒ सदेनैवपूवान्निपूर्वाच्च नत्वाभावो निपात्यते । अनुत्तमिति 
उन्देनैऽम्पूबत्‌ नस्ामावो निपास्यते ! अतूचैमिति प्रपूर्वात्‌ खसः, वुरवीं 
इस्येतस्माद्धा पूववत्‌ नत्वाभावो निपात्यते । सुत्तेमिति सु इत्येतस्य उच्वं 
नत्वामावश्च निपाव्यते 1 गृ्त॑मिति गुरी इत्येतस्पात्‌ पूरवैवत्‌ चस्वाभावो 
निपाव्यते । उदा०नसत्तसञ्जसा । नसन्नमिति मापायाम्‌ ।। निषन्तम॑स्य 
चर॑तः (० १।१४६।९) निषण्णभिति भाषायाम्‌ } अरुत्तमा ते' मधवन्‌ 
(ऋ> १।१६५।६), अनुच्नमिति भाषायाम्‌ । भ्रतृत्तं वाजिन्‌, (यजु 
११।१२) अरतूेमिति भाषायाम्‌ ] सुत्त गावः। सृता याब इति 
भाषायाम्‌ | गृत्तां अमतस्य । गुणमिति भाषायाम्‌ ॥ 

मषराथैः--[नसत्त' गर्तानि | नसन्त, निषत्त, भरन्त, भ्वृत्तै, सुते 
गूर ये शब्द्‌ [न्द] वेद्‌ विषय मे निपातन किये जति द ॥ नसन्त 
निषन्त यद कमशः नजपूवैक एवं तिपूर्ैक षद्ल धातु से क्त के नस्व 
का अभाव निपातनद्ै। षद केष को धालवादैः० (६।१।६२)से स 
हआ दहे, निषन्तम्‌ भे पदिरश्रतेः (८३8) से षत दोता है॥ 
अचुत्तम्‌. यद्य ननूपू्ैक उन्दी के क्तं को नल्वाभाव निपातन है । 
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अनिदितां हल ० (६।४रध) से न्‌ खोप भी यदौ होता है, चत्व होकर 
द्कोत्‌ सवैर हो ही जायेगा ॥ प्रतुतचैम्‌ यष भी बिखरा अथवा तुवं 
धातुकेक्त का नल्लाभाव निपातन है} स्र से निपातन मानने पर्‌ 
उवरतर (६।४।२०) से व्‌ एवं उपधा अः को उट्‌ दोकर प्रतृत्तैः वन 
गया, तथा तुर्व से मानने पर राष्लोपः (६।४।२१) सेव्‌ का लेपण्वं 
दीघर (८२।७७) हो जायेगा ॥ सुत्तैम्‌ यद सु धातु को उल एव॑ नला- 
भाव निपातन है । सुर त = पूर्वत्‌ दीधेख करफे सुत्तम्‌ बना ॥ गृत्तम्‌ 
यहोँ गुरी धातु के क्त फे नत्व का अभाव निपातन है।॥ सवत्र 
ज्यं २ नस्वाभाव निपातन है, वहौँ २ रदाभ्यां विष्ठातो० (८२४२) से 
नस प्राप्ति थी, अमाव कह्‌ दिया ॥ 
किवन्‌प्रत्यथस्य ईः ।८।२।६२॥ 

विथन्‌प्रत्ययस्य ६।१॥ छः १।१॥ स-किवन्‌ प्रत्ययो यसमात्‌ 
(धातोः) स चरिवन्‌प्रत्ययस्तस्य. " "बहुव्रीहिः । अघरु०-- पदस्य ॥ च्रथै-- 
किवनपरस्ययस्य पदस्य कवगदेशो मवति ॥ उदा० - षृतस्क्‌ , हसपरक्‌ ; 
मन्तरसपरक्‌ ।। 

भाषार्थः [किवन्‌प्रत्ययस्य] विचन्‌ प्रत्यय हुजा है जिस धातु से उस 
पद्‌ को [कुः] कवगदेश होता है ॥ अलोऽन्त्यस्य (१।१।५१) से अन्ध्य 
अट्‌को ही कवर्गादेश होता द ।। सिद्धियों परि १।२।४१ मे देखे ॥ 

यहाँ से कु” की अयुचृन्ि ८।२।६३ तक जायेगी ॥ 


नरव ॥८।२।६३॥ 

नरोः ६।१॥। बा अ० 1} अनु---कुः, पदस्य । श्रथैः--नशोः पदस्य 
वा कबगहिशलो मवति ॥ उद्‌ा०-सावै जीवनग्‌ आहृतिः! सावे 
जीवनड्‌ आहुतिः ॥ 

माषाथैः- [नशेः] न्‌ पद्‌ को [वा] विकल्प से कवादेश होता 
द ॥ पृैवत्‌ अग्र्य अद्‌ को कवर्गं होगा ॥ णक्ष अद््दने घातु से 
तम्पदादिम्यः शिष्‌ (वार ३।३।९४) इस वान्तिक से माव मै क्विप्‌ 
होकर, पश्च मे दुस्य, तथा पक्ष मे ्रशप्रस्जः (८।२।३६) से षत्व एवं 
श्व (८।२।३६) चस्य दोकर नक्‌ नद्‌ बना, पञ्चात्‌ जीवस्य नाशो 
जीवनग्‌ , जीवनड्‌ आहुतिः पश्व समास हो गया ॥ 
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मो नो धाती; ।<।२।६४॥ 


मः ६।१॥ नः १।१॥ धातोः ६।१॥ शअवु०--पदस्य ॥ अथः--मका- 
रान्तस्य धातोः पदस्य नकारदेशो भवति ॥ ठउदा०-- प्रशान्‌, प्रताम्‌ 
प्रदान्‌ ॥ 


माषार्थ--[मः] सकारान्व [धातोः] धातु पद को [नः] नकासदेश 
होता है 1] अन्त्य अल्‌को यहो मीन्‌ होगा| सिद्धि सूत्र ६।४।१५ 
देखें ॥ 
यँ से भमो नो धातोः की अनुरति ८।२।९५ तक जायेगी 1 


म्वोश्च ।८।२।६५॥ 


म्बोः ५५।२। च अ० ॥ स~~ मश्च वश्च स्वौ, तथोः" ` 'इतरेतसद्न्द्रः 
अतु---मो नो धातोः।। अथै--मकारे वकारे च परतो मकासन्तस्य 
धातोनेकासदेशो भवति ॥ उदा०--अगन्म तमसः पारम्‌) अगन्व ! 
जगन्वान्‌ 1] । | 


मापाथेः- [स्वोः] सकार तथा वकार परे रहते [च] भी मकारान्तं 
धातु को नकारादे्च ह्येता ह. ।। अपदान्ताथै दस सूत्र का आरम्भ है ।) 
गम्‌ घासे खड्‌ मस वस्‌ मे बहुलं छन्दति (२।४।५३२) से शप्‌ का 
लष्‌ तथा च उत्तमस्य (३४१६८) से सकार लेप तथा नत्व होकर 
अगन्म, अगन्व बन गयां | जगन्वान्‌ की सिद्धि सृत्र ५५२६८ म देखे । 
कसु होकर द्विस्व अभ्यासं कायै करके ज गम्‌ वान्‌ = जगन्वान्‌ बन गया ॥ 


ससजुषो ₹ः ॥८।२।६६॥ 


ससजुषोः ६।२॥ रः १॥ प्र--सश्च सजुष्‌ च ससजुषौ तयोः." 
इतरेतर्द्रन््ः ।॥। श्रनु०--पदस्य ॥ भर्थैः-- सकारान्तस्य पदस्य स्व्‌ 
इत्येतस्य च रुभ॑वति ।॥ उ्द्ा०--सकारान्तस्य--अग्निरच, वायुरत्र । 
सजुषः-- सनजू्ेषिभिः, सनू्देवेभिः ॥ 


भाषायैः--[ स्तुषः] सकारान्त पद को तथा सजुष्‌ पद्‌ को [रः] 
रु आदेश होता है. ॥ पूवैवत्‌ अन्त्य अल्‌ को रुख होगा ॥ अग्नि सु = 
अग्निस्‌ अत्र = अग्निर्‌ अत्र = अग्निस} पुपिडन्तं पदम्‌ (९।४।१४) से 
अग्निस्‌, की पद्‌ संज्ञा है । सदं जुषते इति सजुष्‌ यहाँ क्षिप्‌ (३।२।५६) 
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प्ररयय, सथा सहस्य घः० (६३७६) से सह को सभाव हुञा है । 
यश्चात्‌ रुख होकर वौरपधाया० (८।२।७६) से दीषे करके (सजूर, बन 
गया । सजुष्‌ सकाशन्त नहीं, अतः इसका प्रथक्‌ सूत्र मे प्रहण हे ॥ 
यह्‌ सूत्र जश्व का अपवाद दै || 


यहो से "ह की अनुवृत्ति ८।२।७१ तक जायेगी ॥ 
अवयाभेतवाःपुरोडाथ ॥८।२।६७ 


अवयाः, श्वेतवाः, पुरोडाः, सर्वाणि अनुकरणरूपाणि प्रथमान्तानि 
पदानि ॥ च अ०॥ श्नु पदस्य ।} अर्थः--अवयाः, श्येतबाः, पुरोडाः 
ह्येते कृतदीरघः निपात्यन्ते, सम्बुद्धौ ।। उदा०- हे अवयाः, हे श्वेतवाः, 
हे पुरोडाः ॥ 


साषा्थः-[ अवयाः" " दाश्च] अवयाः, श्वेतवाः [च] तथा पुरोडाः ये 
शब्द्‌ दीधे किये हुये सम्बुद्धि में निपातन दै ।। शेतवाः, पुरोडाः (प्रथमा 
एकवचन मे) की सिद्धि सुत्र ३।२।७९१ मे तथा अवयाः की सूत्र ३।२।५२ 
मे की है) यहं सम्बुद्धि का सु परे है, एवं वँ प्रथमा एकवचन का सु 
परे था, यदी अन्तर है । इस प्रकार यद्यं सम्बुद्धि मे भी सिद्धि प्रक्रिया 
सस्पू्ण वदी रहेगी, केवर सम्बुद्धि परे रहते चलसन्तस्य० (8) ४।१४) से 
उपधा दीरव॑ख पराप्त नदीं था, क्योकि वद्य असम्बुद्धौ की अनुवृत्ति है, 
अतः ययँ दीर्ैख कले के चयि ही निपातन क्रिया है, दोष सब सिद्ध 
दीदे॥ 


अहन्‌ ॥८।२।६८॥। 
अहम्‌ लुप्तषष्ठ्यन्तनि्देशः ।॥ श्रतु --- रुः, पदस्य । अभर्थः--अदन्‌ 
इसयेतस्य पदस्य र्भवति ॥ उदा--अहोभ्याम्‌, अहोभिः । दीघा 
निदाघः । हे दीवहोऽत्र ॥ 


माषाथैः-[ अहन्‌ ] अहन्‌ पद को (अन्द्य अदू को) रु होता दहै । 
अहन्‌ भ्याम्‌ = अहस्‌ भ्याम्‌ = हशि च (६।१।११०) च्राद्‌ गुरुः (६।१। ८४) 
ठग्कर अष्ोभ्याम्‌ अहोभिः बन गया । दीघाणि अहानि यस्मिन्‌ स दीर्घाह्य 
निदाघः (ओष्म काट) यक बहु्रीहि समास करके ष्दी्वाहन्‌ सुः रहा । 
सुस्व दीर्घ॑ख (६४1८) तथा हल्ड्थादि छेषप करके दीघांहार्‌ रा । सत्व 
असिद्ध होने से सर्वनामस्थाने (६।४।८) से दी्षैख हो ही जायेगा 
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पश्चात्‌ निदाव परे रहते भोगगोऽपो> (०२११७) प्यं हलि सर्दपाम्‌ 
(८।३।२२) छगकर दीरवाहा निदाघः बन गया } दीर्बाहोऽच भँ अक्तो 
रेर० (६।१।१०६) से र को उख एव आद्‌ गुणः (६।१।८४) से गुण 
एकादेश दोगा । रेष सब पूतैवत्‌ है ॥ 

यँ से “त्रहन्‌' की अचुद्ति ८।२।६६ तक जायेगी ॥ 


रोऽखुपि ॥८।२।६९॥ 
रः १।१॥ असुपि ७।१॥ त-न सुप्‌ असुप्‌ तस्मिन्‌ः ` "ननुप्तु- 
रुषः । श्रनु०--अहन्‌ | अ्थैः-- अहन्‌ इत्येतस्य रेफादेशो भवति, 
असुपि परतः ॥ उदा०-अर्ैदाति, अद्भकक्ते 
माषा्थः--अहन्‌ को [रः] रेफ आदेश होता है [ऋषि] सुप्‌ परे 
न हदो तो।॥ (भहम्‌ सु यहः हल्छयादि छेष करके अहन्‌ ददाति रहा ] 
अवन्‌को असुप्‌ परे होते से रेफ होकर अदरददाति बन गया ॥ 
पूष सूत्र का यह्‌ अपवाद है । र कने पर हरि च (६१११०) से उत्व 
प्राप होता था, वह्‌ रेफ विधान करते पर नदीं हयेगा, यदी सेद्‌ दै \ ^" 
मे अकार उच्चारणाथं हे ॥ अह यद प्रत्ययलक्षण से सुप्‌ (सु) परे होना 
सम्भव दै उसकी जिघ्त्ति श्रहो रविधौ लुमता लुप प्रत्ययलक्नणं न भवति 
(भा० चा १।१।६२) से प्रत्ययलक्षण का प्रतिषेध हो जाने से होती  ॥ 
यदं से रः” की अयुवृत्ति ८।२।५१ तकर जायेगी ॥ 


अम्नरूधरवरित्युभयथा छन्दपि ॥८।२।७०॥ 

अम्न' " वर्‌ लुप्तषष्छ्यन्तनिरदेशः | इति अ०॥ उभयथा अर ॥ 
छन्दसि ७।१॥ स--अम्न्च ऊधश्च भवश्च अस्नरूधशर्‌ तस्य" समा- 
दारदः ।॥ श्रनु०--रः, रुः, पदस्य ॥ श्रथेः--अम्नक्त्‌ ऊधस्‌ , अवस्‌ 
इस्येतेषां पदानां छन्दसि विषये उभयथा भव्ति, रवां रेको वा द्यः ॥ 
ससथुषी ठः इस्यनेन नित्यं रुते प्राप्ते पश्चे रेफादेशाथैमिदम्‌ 1! उपदा०-- 
अस्त एवः भम्नरेव | ऊधस्‌-ऊध एव, ऊघरेव } अवस्‌--अव एव, 
अवरेव 1, | 

माषाथः-- [अग्न " "वर्‌ ] अम्नस्‌ , ऊधस्‌ , अवस्‌ [इति] इन पदों 
को [लन्द्पि | वेद विषय में [उभयथा] दोनों प्रकार से अथौत्‌ ₹, एवं 
रेफ दोनी होतेह । सनु से स्‌ः को नित्यरत्व प्राप्तथा 
पक्ष मे रेफ विधानाय यद सूत्र दै ।। जब ^ होगा तो सोनो 
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(८।३।१५) से रुके रेफकोय्‌ तथा लोपः शाक (८।३१९) से उस 
य॒_का खोप होकर “अस्त एवः बनेगा | रेफ करने पर अम्नरेवः बनेगा । 
अन्त्य को ये आदेश जाने ॥ 

यँ से “उभयथा छन्दः की अतुचवरृत्ति ८।२।७१ तक जायेगी ॥ 


भुव महाव्याहूतेः ।<८।२।७१॥ 

भुवः ६।१॥ च अ०॥ महाव्याहृतेः ६।१॥ अनु--उभयथा 
हुम्दसि, रः+रः, पदस्य । अ्थः--भुवस्‌ इत्येतस्य महाव्याहतेश्छन्दसि 
विषये उमयथा = रुवां रेफो वा भवतति ॥ भूर्‌ भुवस्‌ स्वर्‌ इति तिखो 
महाग्याहतयः, मध्यमाया दह्‌ प्रहणम्‌ 1 उदा०-- युव इत्यन्तरिक्षम्‌ । 
युवरित्यन्तरिक्षम्‌ ॥ 

भाषाथैः- [मह्न्याह्तेः] महाग्याहति बाला जो [वः] युषस्‌ शब्द 
उसको [च] भी वेद विषय मे दोनों प्रकार से अथात्‌ रु एव॑ रेफ दोनों दी 
होत द ।। भूर , भुवस्‌, खर्‌ , महस्‌ , जनस्‌ +तपस्‌ , सत्यम्‌ ये ७ व्याह्तिाँ 
कात । इनम से आदि की तीन महाव्याहतियौँ कहाती है, कथोकि इनका 
वेद्‌ मे साक्षात्‌ भ्रयोग भिख्ता हे, तथा इनका वाच्य परथिवी अन्तरिश्च एवं 
द्यु है| इनके अन्तमैत अन्य व्याह्टतिबान्य लोको का भी समावेद्य ह्यो जाता 
है } उनन्नँ अन्तरिक्च वाचिका भुवस्‌ महाग्याह्ति को यदस सख एवं 
रेफ कह दिया । पवैवत्‌ स्स्व करने परर कोयु एवयुकालोप करके श्व 
इत्यन्तरिक्षमः बना ॥ 


वसुपतसुध्वस्वनडहां द ॥८।२।७२॥ 

वसुशंसध्वस्नड्हाम्‌ ६।२॥ दः १।१॥ स०-घु इत्यतरेतरेतर- 
द्नद्रः ॥ श्रवु पदस्य । सत्रजुषौ रः इयतः "सः? इस्यनुवन्तेते मण्डूक- 
प्तुतगत्या ॥ चथैः--सकारन्तस्य वस्वन्तस्य पदस्य संसु ष्व॑सु, अम 
इत्येतेषां च दकारादेशो मवति ॥ उदा०- वसु विद्वदूभ्याम्‌, बिद्रद्धिः, 
पपिवद्भ्याम्‌, पपिवद्धिः} संसु--उलाक्चदुभ्याम्‌, उखासद्धिः । 
ध्वसु-पणष्वद्‌ भ्याम्‌, पणध्वदूभिः | अनडुह्‌ अनडुद्भ्याम्‌, अन- 
इद्धः 

भाषाथः-[वघु'' इहाम्‌ ] सकारान्त वसन्त पद्‌ फो तथा ससु 


ध्वंसु एवं अनडुह्‌ पदं को [दः] द्कारादेश दोता है॥ दस सूत्रे 
0 
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प्रसजुषो सः से 'स' की अनुवृत्ति काते दै, जिसफो बु काटी कि 
चना कर अथे होगा सकासन्त वखन्त पद्‌ को | रेष सु चु 
सकारान्त ही रहते दै, एवं अनडुह्‌ सकारान्त है ही नदह, भवः २ 
विस्रेषण इन पदं म अनावदयक दहै 


शठ को विदेः शतुर्वसुः (५।१।३६) से बदु आदेश करे विद्र 
चना, जिस अन्त्य अल्‌ को भ्याम्‌ परे रहते छादिष० (१।४।६ 
पद्‌ संज्ञा होकर दकारादेशो गया । पपिघाम्‌ कर सिद्धि घूतर २९ 
मे दहे, सो यक्षं पपिनस्‌ बनकर भ्याम्‌ परे शतेसूको दत्वही 
है । उखाखत्‌ पर्णध्वत्‌ की सिद्धि परि० ३।२।७६ मे देखे, त्त्‌ ` 
सिस परे सहते पद्‌ संज्ञा (१४१७) होकर रूप जानें । अन 
अन्स्य अद्ट्कोद्‌ हुभादहे॥ 

यद से दः की अलुरृत्ति ८।२।७५ तक जायेगी ॥ 

तिप्यनस्तेः ॥८।२।७२॥ 


तिपि ५१) अनस्तेः 8१ स~न भस्तिरलसतिस्त्य' 
सपुरुषः । श्रचु=--दः, पदस्य । (लः? अत्राप्यतुवत्तते पूथेवत्‌ ॥ 9 
अन्तैः सकासन्तस्य पदस्य तिपि परतो दकारादेशो भवतिं ।॥ उ; 
चक्राद्‌ भवान्‌, अन्वशाद्‌ भवान्‌ ॥ 


भाषार्थः - [अनस्नैः] अस्‌. (घातु) को दयोदकर जो सचासः 
उस्न [तिपि] षिप्‌ परे रदते दकारदेश्च होता है ॥ चकासू तथ 
पैक शासु घातु के र्ड्‌.म अदादि्वात्‌ इ का लुक्‌ दोक अ 
त स्ा। प्रछृतसुत्रसेस्‌ कोदू तथा हल्ल्यभ्यो° (६।६।६ ६) ` 
कत्‌ काठोप होकर अचकाद्‌) अन्धश्रादू बन गया | 


सिपि धातो सूया ॥८।२।७४॥ 
सिपि ७९। घातोः ६१ रुः ११॥ षा अ०॥ ऋ 
पद्स्य, प्सः इ्थपि च पूरवैवत्‌ ॥ अथेः- सकारान्तस्य पद्सय 
ररिस्ययमादेशो विक्पेन भवति सिपि परतः पे दकारो वा 1३ 
अचक्रास्त्वम्‌ , अचकात्‌ त्वम्‌ । अन्वशास्वम्‌ › अम्बरात्‌ सखम्‌ ॥ 
माषार्थः-- सकारान्त पद जो [धातोः] धातु उसको [पि 
परे रहते [रः] र आदेश्च [वा] विक से होता ह] प्रक्षसं 
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भ्रात दकारादेश् दोगा ॥ सु कस्ते षर रेफ को विसजेनीय (८।२।६९) 
करके खम्‌ परे रहते वि्तजैनीयस्य सः (८।३)३४) से धिसजेनीय को 
सूदो गया, प्व द्व कलने पर दू को चलयै होकर त्‌ हो गयाद्ै। 

यक्ष से (हिप स्वा की असुत्रत्ति ८।२।७५ तक तथा श्रातो की 
८।२।७६ तक जायेमी ॥ 


द्धे ॥८ २१७५ 

दुः ६।१ च अ०॥ अनु०--सिपि धातो सबा, दः, पदस्य । 
त्र्थः--द्कारान्तस्थ च धातोः पदस्य सिपि परतो रवति दकारो वा ॥ 
उदा०--अभिनस्खम्‌ , अभिनत्‌ खम्‌ । अच्छिनस्वम्‌ , अच्छिनत्‌ 
त्वम्‌ ॥ 

माषार्थः-[दः] दकारान्त पद जो धातु उसको [च] भी किप्‌ परे 
रदे विकल्प से ₹ु होता है । पक्त भे दस दोगा 1 परि० ६।१।६६ मे 
अभिनोऽत्र की सिद्धि की दै, तद्त्‌ यदय भी भिनर्‌' बनकर पूैवत्‌ 
विससनीय एवं खस खम्‌ परे रहते हो गया } पक्ष म दत्व होकर 
अभिनत्‌ खम्‌ बनेगा दी ॥ 

वोरुपधाया दीषं इक; ॥८।२।७६॥ 

दौः ६।२। उपधायाः 8 १॥ दीः १।९॥ इकः &।९॥ सर--र 
व्च बो, तथोः ` इतरेतरः ॥ अघ - धातोः, पदस्य ॥ शरैः 
रेफान्तस्य बक्ायन्तस्य च धातोः पदस्य उपधाया इको दीर्घो भवति ॥ 
उदा०-रेफाम्तस्य--गीः, घूः, पूः, आदीः } वकासप्दणसत्तराथं तेन 
तचरैवोदाहरिष्यते ।! 

माषार्थः--[ब्रौः] रेफान्त तथा वकाराम्त जो धातु पद्‌ उसकी 
[ उपधायाः] उपधा [हकः] इक्‌ को [दषः] दीं दोता है॥ बकार ब्रहण यहं 
जग्छे सूत्रके खयि है॥ धूः पूः की सिद्धि परिः ३।२।१५७ भे देखें । 
मीर्बान्‌ आसीर्बान्‌ की सिद्धि मतुप मे सूत्र ८२ाषमे की दे, तद्त्‌ 
यद्य भी विष्‌ कके शुः का हल्ड्यादि कोप करके गीः आशीः बनेगा |) 

यहाँ से सम्पू सूत्र की अनुदृत्ति ८1२।५६ तक जायेगी ॥ 


| हरि च ॥८।२।७७॥ 
दरि ७१॥ च अ० 1 अबु - वँरपधाया दीं 


हकः, धातोः ॥\ 
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च्र्थः-- हि च परतो रेफवकारान्तस्य धातोरुपधाया इको दीघो भवति ॥ 
उदा०-रेपफान्तस्य-आस्तीणेम्‌ , विस्तीणेम्‌, विकश्षीणेम्‌ , अवबगूणेम्‌ | 
वकारन्तस्य-दीग्यति, सीव्यति ॥ 

माषाथं-[ हलि] दद्‌ परे रहते [च] भी रेफान्त एवं वकासन्त 
धातु की उपधा जो इक्‌ उसको दीघं होता है ।॥ आस्दीणेम्‌ आदिकी 
सिद्धियाँ सूत्र ५१।१०० एवं «रोर मे देखे, तथा दीव्यति सीव्यति 
की परिः ३।१।६६ में देशं । पूवे सूत्र से पदान्तमे जो रेफ एवं वकार 
उनकी उपधा को दीर्ध्व प्राप्व था, यह्‌ सूत्र अपदान्ता् हे ॥ 

यद से हलि" की असुदृत्ति ८।२।५८ तेक जयेभी ॥ 


उपधाथां च ॥८।२।७८॥ 

उपधायाम्‌ ५।१॥ च भ० ॥ श्रनु०-- द्धि, वोँरुपधाया दीं इकं 
धातोः श्रथैः-- हटि पस्तो यौ धातोरुपघाभूतौ रेफवकारो तयो 
रुपधाया इको दीर्ध मवति ॥ उदा०--हुी-हूर्बिता । सुदलो-मूर्विता ! 
उवी-ऊर्विता । धुर्वी -धूर्विता ॥ 

माषाथः-- दर्‌ परे रहते जो धातु की [उपधायाम्‌ ] उपधा भूत रेफ 
एव बकार उनकी (रेफ एवं वकार की) उपधा इक्‌ को [च] मी दीघं 
होता दे हृ सखौ धातुओं की उपधारेफ है, उस रेफ की उपधा 
इक्‌ डः फो दीधं प्रक्रत सूत्रसे दोतादहे) इसी प्रकार उवी, धुवी का 
उवै. धुवे. शेष रहकररेफ की उपधा इक्‌ को दीष हाद यकार 
उपधा वाटी घातु के अभाव सें उदाहरण नदीं दिखाया ॥ 


न भद्राम्‌ ॥८।२।७९॥। 

न अ० 1) महद राम्‌ ६।२॥ स-व कुस्च दुर्‌ च भशर 
रस्तेषां' ` 'इतरेतरदरन््रः । अतरु<--वोरुपधायाः दीघं इकः, धातोः ॥ 
अयैः- रेफस्य बकारान्तस्य मस्य कुर्‌ घ्युर इत्येतयोश्योपधायाः दीर्घो 
न भवति ॥ उदा०--मस्य-धुरं बहति धुयेः, धुरि साघुधुयैः । कुर -- 
छर्यात्‌ । क्र -द्यत्‌ ॥ 

भाषाथः- रेफ तथा वक्रायन्त [मकुकछराम्‌ ] भसंज्ञक को एवं कुर्‌ 
छुर्‌ धातु की उपधा को दीषं [न] नहीं होता ।॥ सवत्र उदाहरणं मेँ 
हलि च से दीयेत की प्राप्ति थी प्रतिषेध कर दिया ॥ छर्यात्‌ की सिद्धि 
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सूत्र ६।४।१०९ भे देशे । तद्त्‌ हर्‌ धातु से छत्‌ बनेगा । धयः भ 
धुरो यडटकौ (४४१७७) तथा तत्र पुः (४।४।६८) से यत्‌ प्रत्यय हुभा 
दै, अतः शवुरः यत्रि भम्‌ (१।४।१८) से संज्ञक हे ॥ 


यदसोऽेदीहु दो मः ॥८।२।८०॥ 

अदसः ६१ असेः ६।१॥ दात्‌ ५।१॥ उ लुपतप्रथमान्तनिदेशः ॥ 
द्‌ः ६।१॥ मः ११। प०--अविद्यमानः सिः सकारो यस्य स असिः 
स्तस्य " "बहुत्रीहिः ।) सिः इत्यत्र इकार उ््वारणाथः ॥ जथंः--असका- 
सान्तस्यादसो दादुत्तरस्य वर्णैस्य उवणदो भवति, दकारस्य च मकार- 
देशो मवति ॥ उदा०--अभुम्‌ , अमू , अमून्‌ , अमुना, अभूम्याम्‌]। 

माषार्थः--[अपतेः] असकारान्त जो [अदः] अदस्‌ शब्द्‌. उसके 
[दात्‌ ] दकार से उत्तरजो वणं उसके श्थानमें [उ | उबणे आदेदा होता है, 
तथा [दः] दकार को [मः] मकारादेशच भी होता दै ।। यदय उवणे आदिक 
करने से दकार से उत्तर एकमा्रिक बाले वणं को हृस्व ड' तथा दो 
माच्रिक बार को दीधे छ! होता द, ठेसा जाने । यह बात परि० ११९४६ 
के प्रमाणकृत आन्तयै के उदाहरण असुष्यै अमूभ्याम्‌ से सुपष्ट दो जाती 
है, सो वहीं देखे ¦ अमू की सिद्धि परि० १११२ मेँ देखे, एवं अञुना 
की सिद्धिन रु ने(८२।२) पुत्रम देखें । अमून्‌ मे तस्माच्छसौ ° (६।१ ।8&€) 
सेश्स्केसूकोन्‌ हुजादै। 


यद से “अदपतोऽेर्ात्‌ दो म की अनुचरन्ति ८।२।८१ तक जायेगी ॥ 
एत ईद्‌ बहुवचने ॥८।२।८१॥ 


एतः ६।१॥। ईत्‌ १।१॥ बहुवचने ५।१। चु०--अदसोऽसेदात्‌ 
दो मः ॥ श्र्थः--असकायम्तस्यादसो दादुत्तरस्य एकारस्य ईकारादे्षो 
भवति दकारस्य च मकारः, बहुवचने ॥ उदा०-अमी, अमीभिः, 
अमीभ्यः, अमीषाप्‌ , अमीषु ॥ । 


माषार्थः--असकारन्त अदस्‌ शब्द्‌ के दकार से उत्तर [एतः] एकार 
के स्थान मे [इत्‌ ] श्कारदेश होता दै, एवं दकार को मकार भी होता 
है, [बहुवचने ] बहुवचन भे, अथात्‌ बहुत पदार्थो को कहने भँ ॥ अमी 
की सिद्धि परि० १।१।१२ भे देखें \ तदत्‌ भिस्‌ आदि विभक्ति मे भी 
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जाने | बहुषचने भल्येत्‌ (७३१०३) से एत्व कर लेने पर अनीभिः 
आदि मँ ईैख होता हे । अमीषाम्‌ यँ अद आम्‌! इस अवस्थामें दी 
आमि सपैनाम्नः> (५१।५२) से सुट्‌ आगम होकर पश्चात्‌ अन्य कायै 
होते द ।। 
वाक्यस्य टै; ष्टुतं उदात्तः ॥८।२।८२॥ 

वाक्यस्य ६।१। टेः ६1९1) प्लुतः १।१॥ उदात्तः १।१॥) अनु < -- पदस्य ॥ 
छ्र्थः-अधिकारोऽयमापादपरिसमाप्तेः। यदिव ऊष्वेमनुकमिष्यामो वाक्यस्य 
टेः प्लत उदात्त द्येषै तद्वेदितन्यम्‌। उदा०-वद्यति-प्रस्यभिवादेऽशुद्र- 
अभिवादये देवदन्तोऽदं मोः, आयुष्मानेधि दे वदत्त ३ ॥ 


साषा्ैः-- यह्‌ अधिकार पुत्रै! पाद की समाधि पन्त (८।२।१०८) 
इसका अधिकार जायेगा, अतः सवत्र [वाक्यस्य] वाक्यकी [टः] टि 
को [प्लुतः] प्लुत [उदातः] उदात्त दता है णेला अथे होता जायेगा ॥ 
उदाहरण मेँ देवदत्त ३' वाक्य का अभ्तिम पद्‌ है, अतः उसकी “दि, 
को उदात्त प्लुत्त हो गया । पपदस्य' का अधिकारा दी रा है, अतः 
ध५वाक्यान्त पद्‌ की टि को प्लुत उदात्त हयो” यद्‌ अर्थं सङ्खत हो जायेगा ॥ 
उक्रालोऽन्मूसख० (१।२।२५) से वरिमाधरिक की प्लुत संज्ञा कदी है, सो 
टि को च्रिमात्रिकल् एवं उदात्ततर हो जायेगा । जर्यो हलन्त टिसंज्ञक 
दोगा वहाँ भी हद्‌ से पूै अच्‌ को दी प्लुत होगा, क्योकि प्लुत संज्ञा अच्‌ 
कीकहीदहे॥ 


प्रत्यभिवादे ऽभद्रं ।८।२।८३॥ 


्रस्यभिनादे ७९ अशुद्रे ५१॥ स>-- न श्रो ऽश्रस्तस्मिन्‌" ` नन्‌- 
तलुसुषः ॥ अु०--वाक्यस्य देः प्लुत उदात्तः, पदस्य ॥ अधै--प्सय. 
भिबाद यद्बाक्यमश्रविषयकं तस्य टेः प्लतो भवति स च उदात्तः ॥ 
अभिवाद्यमानो यदादीवैचः प्रयुङ्कते स प्रत्यभिवादः ।। उदा०--अभि- 
वादये देबदत्तोऽहम्‌. भोः, आयुष्मनिधि दे -त्त २॥ 

माषा्थैः-- अशुर ] अशुद्र विषय म [्रत्यभिकादे| भ्रत्यभिवाद्‌ 
वाक्य के पद्‌ की टि को प्लुत होता दै, ओर बह प्लुत उदात्त होता दै ॥ 
अभिवादन कसते फे पञ्चात्‌ जिसका अभिवादन क्रिया गया है उसके 
द्वारा जो आशीयैचन कहा जाता है, बही परत्यभिवाद्‌ है । इस प्रकार 
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चदाहरण मेँ पतो अभिवादये ` ” तँ देषदत्त आपका अभिवादन करता 
हू, एेसा अभिवादन वाक्य प्रयुक्त हआ } पश्चात्‌ अभिवाद्यमान्‌ ने प्रस्य- 
भिवाद्न रूप मेँ आभीवैचन कदा “हे देवदत्त तुम चिरजीवी दो", सो 
यद्य भरसयभिवाद्‌ वाक्य के भन्तिम पद्‌ देवदत्त की टि को प्लुत उदात्त 
हो गया ॥ 


दृराद्धते च ॥८।२।८४॥ 


दूरात्‌ ५।१॥ दूते ५९ च अ०॥ श्रवु०--वाक्यस्य टेः प्लुत 
उदात्तः, पदस्य ॥ श्रथः. दृराद्‌ हूते = आदाने यदवाक्य वत्तते तस्य टेः 
प्लुतो भवत्ति स च उदात्तः उदा०-- आगच्छं भो माणवक 
देवदत्त २। आगच्छं मो माणवक यज्ञदत्त ३ ॥ अन्यं बजेयिखा अन्य- 
्रकभुततिभैवति दानत्तपूषै विहाय ॥ 

भाषाथैः--[ दरात्‌ ] दूर से [हते] बुखने मै जो प्रयुक्त वाक्य उसकी 
टि को [च] भी प्लुत उदात्त होता है ॥ देवद्न्त ३ यज्ञदत्त र को यहाँ 
प्लुत दान्त हो गया, क्कि वाक्य भें दूर से आह्वान हो रदा दे 
एकभुति दूरात्‌ सम्दध (१२३३) से टि को छोडकर अन्य एकश्रुति 
होती दे, ओर ठि से पूथै को अनुदात्ततर (१।२।४०) दता हे ॥ 


यदं से राये की अुवरत्ति ५।२।८१ तक जायेगी ¦ 
हहेपयोगे दैहयो; ।८।२।८५॥ 
देदेभरयोगे ७।९।॥। देहयोः ६।२।॥. सदश्च हेश. दैहयौ) तयोः 


प्रयोगः दैदभरयोगस्तस्मि्‌- ` द्रन्रगभेषष्टीतदुरुषः } देश दश्च हेहयो, 
तयोः" ` हतरेतस््रनरः ॥ श्रवु ०-दृरादधूते प्लुत उदात्तः; पदस्य ॥ 
अरथः- हेदो: प्रयोगे दूरादाह्वाने यद्धाकयं तत्र देदयोरेव प्लुतोदान्तो 
म्ब 1 उद्‌।० - द ३ देवदत्त, देवदत्त है. ३। हे १ देवदत्त, देवदत्त 
३। 
भाषाभैः- [हैमो] है तथाह के प्रयोग होनेपर जोदूरसे 
बुखे मे प्रयुक्त वाक्य उसमे [हैहयोः] दै तथा हे को दी प्लुत उदात्त 
होता दै ।॥ वाक्यस्य देः प्लुच उदात्तः का अधिकार होने से बाक्यके 
न्त भँ प्रयुक्त शै दे" को दी प्लुत उदात्त होता, किन्तु यँ देहयोः 
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कद्‌ देने से वाक्य के आदि अथता अन्त कहीं भी दै हे' दों उन्है प्लुत 
उदात्त हो जायेगा ॥ 


गु रोरखरतो ऽनन्स्यस्याप्यकेकस्य प्राचाम्‌ ॥८।२।८६॥ 
गुरोः &।१॥। अदत ६१11 अन्द्यस्य ६।१॥ अपि अ० ॥ प्केकस्य 
६।१ प्राचाम्‌ ६।३। पर~न छत्‌ अनूत्‌ तस्य """ननत्पुरुषः । नं 
अन्त्योऽनन्स्यश्तस्य "` नन॒तसपुरुषः; ।॥ एकैकस्य दस्यत्र वीप्साया 
द्वित्वम्‌ , एकं वहुवी हिवत्‌ (८।६।६) इति हुत्रीहिवद्धाच्छ । अचु 
वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः, पदस्य ॥ च्रथं--ऋकारवर्नितस्य शुरो 
रननत्यस्य, एपरैकरय, अपित्रहणादन्स्यस्यापि ठे; (सम्बोधने वत्तेमानस्य) 
प्राचामाचार्याणौं मतेन प्लुतोदात्तो भवति ॥ प्रस्यभिवादेऽशूद्र इयेषः 
माहिना यः प्लुतो बिहितस्तस्यैवायं स्थानिविक्षेष उच्यते ।॥ उद्‌ा1०-- 
आयुष्मानेधि दे ३ वदत्त | देवद्‌ ३ तत | देवदत्त ३} यर न्ञदत्त। 
यज्ञद्‌' ३ त । यज्ञदत्त २ ॥ 
माषार्थः-- [अनतः] ऋकार को छोड़कर वाक्य कै [अनन्त्यस्य | 
अनन्त्य (जो अन्त भं न द्य एसे) [गुरोः] गुरुसंक्ञक वणे को [एकैकस्य | 
एक एक करके अर्थात्‌ पर्याय से तथा अन्त्यके टि को [अषि] भी 
[आचराम्‌] प्राचीन भचार्या फे मत सँ प्लुत उदात्त होता है ॥ 


रत्यभिवदिऽशूत्रे आदि तीन पुत्रो से जो वाक्य के अन्तिम पद्‌ वै 
टि को प्लुत कहा है, उसका इस सूत्र से प्राचीन आचार्या के मत भं 
अम्य स्थानतिरोष भी कहते दै । श्राचाम्‌! कदने से पाणिनि सुनि कै 
मत मे केवल अन्त्य को प्लुतोदात्त दोगा, अथात्‌ आयुष्मानेधि 
देवदत्त ३' एसा दी देगा ।॥ इस प्रकार इस सूच्र से प्राचीन्‌ चायं 
के मत म देवदत्त के अनन्त्य गुरुसंज्ञक वणे द" के एः को एवं द 
फे आः को प्लुत होता दै, तथा अपिः ग्रहण से पूवे पुत्रौ से प्राप्त अन्द 
हिक अर्थात्‌ चकेअको मी प्यायसे प्लुत होतादै) अन्त्यवे 
साथ यक गुरु का सम्बन्ध न खगकर टि का दी लाना दै, अतः शुरं 
सं्ञा न होने पर भी अन्त्य टि को प्लुत होता द ।। दीघं च (१।४।१२ 
सेष्देः की गुर संज्ञा तथा संयोगे गुर (१।४।११) से त परे रते द्‌ 
की गुरं संज्ञा है । इसी प्रकार यज्ञदत्त मे भी जाने, यद संयोगे शु 
सेदीगुरुसंक्ञादहै\ 
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ओमभ्यादाने ॥८।२।८७॥ 


ओम्‌. अ० ॥ अभ्यादान ७१ श्रनु° प्लुत उदात्तः, पदस्य ॥ 
दर्थः अभ्यादाने य ओमृरब्दस्तस्य प्लुत उदान्तो भवति ॥ अभ्यादानम्‌ 
= प्रारम्भः ॥ उदा०-ओदेम्‌ अग्निमीडे पुरोहितम्‌ (ऋ १।१।९) ॥ 


मापार्थः - [चभ्यादाने] अभ्यादान = प्रारम्भ मे व्तेमान [्रोम्‌ | 
ओम्‌ शब्द को प्लुत उदात्त होता है।। प्रारम्यसे अभिप्राय वैदिक 
मन्त्रो के भारम्भसे दै ॥ अकथ (१।२)२८) परिभाषा सूत्र से सर्वत्र 
अन्व्‌ को प्लुत होगा ॥ 


ये यज्ञकम॑मि ॥८।२।८८॥ 


ये लुप्रषष्छयन्तनिरदेशः ॥ यज्ञकमेणि ७१1 प-यज्ञस्य कमे = 
क्रिया यज्ञकम॑ तस्मिन्‌ "` षष्ठीतस्ुरुषः ॥ श्रसु०-- प्लुत उदात्तः, पदस्य ॥ 
अ्थः--ये द्ष्येतस्य पदस्य यक्ञकमंणि प्लुतेदात्तो मवति ।॥ उदा०-- 
ये ३ यजामहे, समिधाभ्चि दुवस्यत (ऋ ८।४४६।१) ॥ 

माषाथैः- [ये] ये शब्द्‌ को [यन्नक्मशि] यन्न की क्रिया मेँ प्लुत 
उदात्त होता है ॥ श्रौत यज्ञकमं म याभ्या = जिस सन्त्र से आहूति 
दी जाती हे उसके आरम्भ मे श्ये ३ यजामहे बो जाता है ॥ 


यहां से धन्ञकमेरि" की अलुघन्ति ८।२।९२ तक जायेगी ॥ 
प्रणवष्टेः ॥८।२।८९॥ 


प्रभव; १।१॥ ठे: ६।१॥ अनु०- यज्ञकर्मणि, वाक्यस्य प्लुत उदात्त, 
पदस्य ॥ अथ॑ः--यज्ञक्मैणि वाक्यस्य पदस्य टेः प्रणवः = ओम्‌ द्यादेशो ` 
मवति स च प्लुतोदात्तो भवति ॥ उदा---अपां रेतांसि जिन्वतोदम्‌ 
(ऋ० ८४४१६) देवान्‌ जिगाति सुम्नयोरेप्‌ ॥ 


साषा्थैः-- यज्ञकसै मँ अन्तिम पद्‌ की [टः] टि को [प्रणवः] प्रणव 

थात्‌ ओम्‌ आदेश होता है ओर षड प्लुत उदात्त होता है ॥ 

विश्चेषः-- सामिधेभ्यादि (समृ विशेष शप मे पित) ऋचा विशेषो 
मेदीटिको प्रणव (ओङ्कार) यज्ञतममें होता है, सभी मन्त्रोको नहीं 
अतः सभी मन्त्रौ के अन्तम टिको ओषम्‌ करफे यज्ञकमै मे बोन 
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अवैदिक प्रक्रिया दै, पसा समश्चना चाहिये । यद्‌ ओरेम्‌ अदिश वदं 
होता है जदं ऋक्समह का पाठ मात्र होता दहै बौषट्‌ या स्वाहा शब्द 
का प्रयोग नहीं होता यह श्रौत कम का नियम है | जिन्वतिमे इकार 
टि है, एवं शसुम्नयुस्‌? में “उस्‌ अतः इन्दी को उदाहरणो मे भरेम दो 
गया हे । जिन्वति की सिद्धि पूवै दिखा भये ह ॥ 

यँ से श की अनुचरन्ति ८१२।९० तक जायेगी ॥ 

याञ्यान्तः ॥८।२।९०॥ 

याज्यान्तः १।९॥ स--याज्यानामन्तः याज्यान्तः) षष्ठीतत्पुरुषः | 
श्रमु०-देः, यज्ञकर्मणि, वाक्यस्य प्लुत उदात्तः, पदस्य ॥ अ्थः-याभ्याकरण्डे 
ये पिताः सन्त्रास्ते याञ्याः । तेषामन्स्यस्य टेः प्लुत उदान्त मवति ॥ 
उदा०~-स्तोमेर्धिषेमागनयेर (ऋ ८।४२।११) } जिह्णामग्ने चक्षे 
इठयवाहारेम्‌ (ऋ १०।८।६) ॥ 


माषाथः-- याच्यानुबाक्याकाण्ड१ मे पद हुए मन्त्र याञ्यार नामसे 
यदं स्रत ह । [याज्यान्तः] याञ्या नाम की चां के अन्तकीटि 
को यज्ञकमं म प्लुत उदात्त होता है ॥ याभ्याकाण्ड म ऋचाओंक 
वाक्यसमुदाय रूप मरे याञ्या मन्त्र पडे ह, सो यद्य “अन्तः रहण करने 
से उख समुदाय के अन्त केटिको प्लुत उदात्त दता है, अन्यथा 
प्रस्येक वाक्य के अन्तकेटिकोदो जाता 


मूहधिम्यश्रोषद वोषडाबहानामादेः ।८।२।९१॥ 


ब्रूहि" 'हानाम्‌ ६।२॥ अदेः ३।१॥ स०-- ब्रहि ० इत्यघरेतरेतरद्रन्द्रः ॥ 
श्रत ०--यज्ञकमणि, प्लुत उदात्तः, पदस्य ॥ चथैः--न्‌हि, प्रेष्य, श्रौषट्‌ 
वौषट्‌ , आबह्‌ इस्येतेषामादेः प्लुत उदात्तो मवति, यज्ञकर्मणि ॥ 
उदा०--ब्रूहि--अग्नयेऽनुनु, ३ हि । प्रेष्य--अग्नये गोमयान्‌ प्रे ३ ष्य । 


१. श्रन्थ संहिताभ्रौ भे याज्याुवावया मन्व नखरे दए है, परन्तु मैत्रायणी 
संहिता ४।१०-१४ (परन्ान्ते) में सब एक स्थान पर पठित है । यह याज्यानुवाक्या 
काण्ड ही कहाता है । 

२. याज्या वे मन्व कहाते दै जिनसे श्रौत कम॑ मे यजन = प्राहत्ति प्रदान 
किया जाता दै) 


पाद्‌; | अष्टमोऽध्यायः ६२५ 


्रौषद्‌--भस्तु श्रौ ३ षट्‌ । वौषद्‌-सोमस्यागने वीहि ३ वौषट्‌ । 
आवह्‌--अग्निमा ३ वह्‌ ॥ 

माषाथैः-- [बरूहि " नाम्‌ ] बूहि, मेष्य, श्रीषद्‌ , पौषट्‌ , आवह्‌ इन 
पदों के [शदेः] आदि को यज्ञकमें मे प्लुत उदात्त होता दै ॥ श्रीषद्‌ 
वौषट्‌ शष्द्‌ निपात तथा अन्य शद खोडन्त द ॥ 


यद से शादे की अलुवरत्ति ८।२।९२ तक्‌ ज्ञयेगी ॥ 


अग्नीलषणे परस्य च ॥८।२।९२॥ 


अग्नीसेषणे ७।१।॥। परस्य ६१ च अ० 1 सन--अग्नीधः प्रेषण. 
मग्नीस्रषणं तस्मिन्‌ ` पष्टीतरपुरुषः 1 अनु०--अआदेः, यज्ञकमेणि, प्लुत 
दान्तः, पदस्य ॥ अ्थः- अग्नीधः प्रेषणे आदेः प्लुतोदान्तो भवतति 
तस्मात्‌ परस्य च, यज्ञकर्मणि 1 अग्नीद्‌ ऋलिगविरोषस्तस्य प्रेषणम्‌ 
= यज्ञकर्मणि नियोजनम्‌ । उदा०~आ ३ श्रा ३ बय | ओ ३ श्रारेवय ॥ 


माषाः श्ररनीतूपरपणे] अग्नीध्‌ कै प्रेषण = नियोजन (कार्याय 
प्रैष करते मे) मे पद्‌ के आदि को प्लुत उदात्त होता दहै [च] तथा 
उससे [परस्य] परेको भी होता दै, यज्ञकमें मे ।। अग्नीध्‌ यज्ञके 
सिग्‌ विशेष की संज्ञा है | | 


विभाषा पृष्टप्रतिवचने हेः ॥८।२।९३॥ 


विभाषा ११] पृष्मरतिवचने ७।१] हैः ६१॥ स० -प्रष्टस्य प्रति- 
वचनम्‌ = आख्यानं प्रष्प्रतिवचनं तस्मिन्‌" ` 'पष्ठीतसपुरुषः ॥ श्रनु-- 
प्लुत उदान्तः, पदस्य ॥ श्रथैः-- पृष्ठस्य प्रतिवचने = प्रसयुत्तरे हैः विभाषा 
प्लुत उदात्तो मवति ।॥ ऽदा०--अकार्षीः कटं देवदत्त ? अका हि ३। 
अकार्षं हि । अखवीः केदारं देषदन्त १ अङाविषं हि ३। अरविषं हि ॥ 


माष्थः- | पृष्टमतिवचने] पृष्ट = पृषे गये प्रश्न के प्रतिवचन = 
्रस्यु्तर (वाक्य) मे जो [हेः] हि उसो [विमाषा] धिकरप करके प्लुत 
उदात्त होता है ॥ “अकाषं हि, अदाविषं हिः ये परष्टप्रतिवचन भँ वाक्य 
केः गये दै, अतः हिः को विकल्प से प्लुत उदात्त हो गया ॥ 

यतँ से (विभाषा की अनुवृत्ति ८।२।९४ तक जायेगी ।। 
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निगरदया्धयोमे च ॥८।२।९४॥। 

निगृह्याचुयोगे ७।९॥ च अ०॥ त्०-निगृ्यस्य अज्ुयोगः निगरद्याजयोग- 
स्तस्मिन्‌" ' षष्ठीतत्पुरुषः ॥ अगु =--विभाषा, वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः, 
पद्स्य ॥ स्वपक्षात्‌ प्रच्यावनमपनयनं निग्रहः ! यस्मादसौ प्रच्यावित- 
स्तस्येव मतस्याऽऽविष्करणम्‌ शब्देन प्रकाशनं नियोगः ! निगृह्य इति 
स्यवन्तमेतत्‌ ।। अर्थः- निगृह्याजुयोगे यद्‌ वाक्यं वते तस्य टेः विभाषा 
प्लुत इदन्ते भवति ॥ उद्‌ा०--अनित्यः शब्द इति केनचित्‌ प्रतिज्ञातम्‌ , 
तं वादिनमुपपत्तिभिनिगह्य स्वमतात्‌ प्रच्याव्य उपाङिप्सुः सामधैमनु- 
युडक्ते--अनिस्यः शब्द्‌ इत्यात्थ ३ } अनित्यः शब्दं दस्यास्थ । अद्यामा- 
वास्येस्यादथ ३ । अदयामावास्येस्याव्थ ॥ 

भाषाथैः -[निष््ाहुयोगे] निगृद्याज्ुयोग मै वरुमान जो वाक्य 
उसकी टि को [च] भी भिकल्प से प्लुत उदात्त होता दै ॥ निगृह्य शच्च 
ल्यबन्त ह ¦ अपने पक्ष से (तकं एवं हेतु द्वय) किसी को स्वमत से हटा 
देने को अथात्‌ उसके पश्च का खण्डन कर देने को निग्रह कषटते है, एवं 
जिस पश्च से वह निगृहीत (पकड़ा गया है) हुआ दै, रसी मत का शब्दों 
दरार आविष्कार = प्रकाश करना अनुयोग कहाता है ¦ इस प्रकार निगद्य = 
निगृहीत करके जो अनुयोग वह्‌ निगरृ्ालुयोग है, उसमे जो वाक्य, 
उसकी टि" को प्लुत उदात्त होता है । उदाहरण मे किसी ने शब्द्‌ 
अनित्य है" एेसी प्रतिज्ञा की । ठेसा कहने वारे के पृक्ष का तकै एवं हेतु 
द्रास खण्डन कर दिया, यह्‌ निप्रह हुआ । अब जिस पक्त से अर्थात्‌ 
अनिर्य शब्द्‌ है" इस प्रतिज्ञा से बह हटाया गया, उसी पश्च का को घयुक्त 
निन्दा से षह उपालिप्घु = उपालम्भ देते बाला प्रकाश करता है । 
यथा--अिर्यः' ` "शब्द्‌ अनिस्य हे ेसा कहता दै, “आज अमावस्यां 
हे" ठेसा कहता हे, इस प्रकार यद्यँ निगृह्याजुयोग स्पष्ट है ॥ 

आ्रेडितं सरत्सने ॥८।२।९५॥ 

आन्रेडितम्‌ १।१॥। भत्संने ७]१1। शयुर--प्ुत छदात्तः ॥ अर्थ॑ः- 
भत्सेने दयोस्ये आरडितं प्वते खदान्तश्च भवति ॥ बराक्यादैरा० (८।९।८) 
इत्यनेन भरसने द्वि्धैचनुन्तं तस्या्नेडितस्यात्र प्लुतो भवति ॥ उद्‌ -- 
पौर चौर ३, वरषल वषर २, दस्यो दस्यो ३ घातयिष्यामि स्वा बन्धयि- 
ष्याभिलखा॥ 
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भाषार्थः -- [मरने] भर्वन मे [श्रग्रेडितम्‌ ] आम्रेडित को (टि 
को) प्लुत उदात्त होता ह । बावयादेरामनितस्या से भस्सेन की गम्य- 
मानतां द्विखक्दादै, सो उस दिख कयि हुये के आम्रेडित संज्ञक 
(८१२) को प्रकत सूत्र से प्लत उदात्त हो गया ॥ 

यँ से 'भत्सने' की अनुयन्ति ८।२।९६ तक जायेगी ॥ 


अङ्गयुक्तं तिडाकाष्घम्‌ ।८।२।९६॥ 
अङ्गयुक्तप्‌ १।१॥ तिडः १।९१॥ आकाक्षम १ १} प्र=--अङ्ख इत्य- 
नेन युक्तमङ्गयुक्तम्‌, ठृतीयातपुरुषः । आकादक्षतीति आकाङ्क्षम्‌ ; 
पचायच्‌ भवति ।। भु =-मत्पैने, प्लुत उदात्तः ॥ अथै-अङ्ग इत्यनेन 
युक्तमाकाडश्चं तिडम्तं भरसैने प्टवते, दान्तश स भवति । उदा०-- 
अङ्ग कूज २, अङ्ग ठयाहर २, इदानीं ज्ञास्यसि जात्म ॥ 
माषाथैः--[्रङ्गयुक्तम्‌ ] अङ्गः शब्द से युक्त जो [तिडाकाडन्तम्‌ | 
आकाङ्ष्वा रखने वाख तिडन्त उसको (उसके टि को) प्लुत होता 
ह ॥ कूज, व्याहर (लोडम्त) तिडन्त अङ्ग शब्द्‌ से युक्त तथा आकाङ्क्ष 
(किसी अन्य वात की अपक्ष रखते दै) दै, अतः इन्द प्लुते ह गया ॥ 
किसी ने किसी को कदा-- अङ्ग कूज २. ` 'सूब बो छो ठम, खु घूम 
लो तुम, अभी पता चज्ञेगा ॥ | 


९ 
विचाय॑माणानामर्‌ ॥<।२।९५॥ 
विचार्यमाणानाम्‌ ६।३। जनु-- वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः 1 
प्रस्यक्षादिप्रमाणेन वस्तुपरीक्षणं विचारः, तेन विचारेण विषयीक्रियमा- 
णानि ज्ञानानि विचा्ैमाणानि, तेषां विचार्यमाणानाम्‌ ॥ श्रथैः - विचा्य॑- 
माणानां वाक्यानां ठे: प्हुतोदात्तो भवति 1 उदा०--दोतव्यं दीक्षितस्य 
गृहा ३६ । तिष्ेयुपा ३ द, अलुप्रहरेदयुपा ३६ ॥ 


भाषार्थः विचाय॑मासानाम्‌ ] विचायैमाण वाक्य केटिको प्लुत 
उदात्त ह्येता दहे ॥ प्रस्यक्षादि प्रमाणो के द्वास किसी वस्तु का परीक्षण 
करना अर्थात्‌ यह्‌ कैसा हे कैला नदीं, यह सोचना विचार है । उख 
विचार का बिषयरूप जो ज्ञान वह्‌ बिचायेमाण (विचार किया जान 
वाला) ज्ञान है, अतः एसे वाक्य केटिको प्लुत कह दिया | विपूचैक 
चर धातु से कमै भे यच्‌ शानच्‌ होकर विचा्येमाण बना दै. । होतव्यं "" 
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यद्यँ बिचारक्रिया जा रहा ह कि ष्दीक्षित के घर म यज्ञ करना चाये 
या नदीं 1 युपे तिष्ठेत्‌. ` "ययँ क्या यूप पर रहे अथता युप पर प्रहार 
करे यह्‌ विचार हो रहा हे; अतः ये विचा्थेमाण वाक्य हं | अगले 
सूत्र मे (भाषायाम्‌ कहने से यहं सूत्र ह्वन्दमे दी दोगा, एेसा जाने ॥ 
उदाहरण मे गृहे" युपे" के एकार को प्रकृत सत्र से प्लुत विधा 
करते पर एच्च (८।२।१०७) ने कहा किं “एच्‌ को प्लुत जः 
क तो उस एन्‌ के पू बाले आपे अंश को आकार हो जाये ओः 
वह प्लुत हो, तथा उत्तर वाठे अंश को इकार उकार हो जये, सो यद 
० फ उत्तरांश को इ तथा पृक को आकार होकर प्लुत हो गया । ए 
की दो मा्नाये दै, अतः एक-एक मात्रा को दोनों कायै हो गये ॥ 


यँ से 4विचार्थमासानाम्‌' की अलुद्त्ति ८।२।६८ तक जायेगी ॥ 


पूवं तु मापायाम्‌ ॥८।२।९८॥ 


पूम्‌ १।१॥ तु अ० ॥ माप्रायाम्‌ ७श। श्रबु<--विचायेमाणानाम्‌ 
वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः, पदस्य 1 अथैः- विचायेमाणानां वाक्यां 
भाषायां विषये पमेव वाक्यं प्ठवते उदात्त भवति ॥ उदा०- 
अद्र, रजु । ठेष्टो चु ३, कपोतो लु ॥ 


माषा्थः--विचार्यमाण वाक्यो ऊ [एवम्‌] पूष वाले वाक्य की 
को [तु] ही [भाषायाम्‌ ] भाषा विषय में प्लुत उदात्त होता हे पू 
सूत्र से दी सिद्ध होने पर नियमाथे यद्‌ सूत्दे कि ` (पू्ैवाले वाव 
कीटिकोदी प्लुत द्य पश्वा को नहीं" । प्रयोग की अपेक्षा से पूष 
समश्चना चाहिये, अतः अद्र, रेषो सुरे पू प्रयुक्त वाक्य को प्लु 
हा है । यह्‌ सपं है, अथवा रजु दै, ठेख दै अथवा कपोत ६ 
रेखा उदाहरणं का अर्थं है । त्तु शब्द्‌ पितं अथं मे यह है ॥ 

प्रतिश्रवणे च ॥८।२।९९॥ 

प्रतिश्रवणे ७]१} च अ० ॥ त्रनु° - वाक्यस्य टेः प्लुतं उदार 

पदस्य 1 प्रतिश्रवणमभ्युपगमः = अङ्गीकारः श्रवणाभिसुख्यं च ॥ श्रथेः- 


प्रतिश्रवणे य॒द्भा््यं बन्तेते तस्य टेः प्लुत उदात्तो भवति ॥ उदागां 
देष्ि भोः ? अहं ते ददामिरे । देवदत्तः मोः ! किमात्थः्‌ | 
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मापषा्थः - [प्रतिश्रवरो | प्रतिश्रवण मै बत्तेमान वाक्यकी टि को 
[च] मी प्लुत उदात्त होता ह ॥ प्रतिश्रवण खीकार अद्गीकार करने 
को तथा अच्छी प्रकार सुनने मँ प्रवृत्तिं को भी कहते, सो दोनौं 
अर्थो मे यह सूत्र प्रवृत्त होता हे । पृथे उदाहरण मे किसी ने कदा भो 
मुश्चे दान कयो' तो दूसरे ने उसे स्वोकार कफे कहा-अर्हं ते ददामि द्द 
कुमे मौ देता दँ सो यह्‌ अङ्गीकार अथं मेँ प्रतिश्रवण बाक्य है| 
दवितीय उदाहरण सें को$ देवदत्त को संमोधित करता है, सुनने बा 
पूष्वता है क्या कहा ¶ इससे उसके अच्छी प्रर सुनने की चेष्टा व्यक्त दो 
रदी दे, अतः टि को प्लुतोदात्त दो गया ॥ 


अनुदात्तं प्रश्नान्ताभिपून्ञितयोः ।८।२।१००॥ 

अनुदात्तम्‌ १।१॥। प्ररनान्ताभिपूजितयोः ७।५। स प्रश्नाथं वाक्ये 
प्रश्नश्षब्दो वततेते, तस्य अन्तः प्रष्नान्तः, षष्ठीतस्पुरुषः । प्रश्नाम्तश्च 
अभिपूजितश्च प्रश्नान्तासिपूजितौ, तयोः" "इतरेतण्ट्रन््रः ॥ अनु--- 
वाक्यस्य टेः प्लुतः, पदस्य ॥ रथैः म्रश्नवाक्ये यश्वरमं पदं प्रयुज्यते स 
प्रश्नान्तस्तस्मिन्‌ प्र्नान्तेऽभिपूजिते पदे यद्भाक्यं तत्र च विधीयमानो 
प्तुतोऽनुदात्तो भवति, न तूदात्तः ।। अनन्त्यस्यापि प्र्ना ° (८।२।१०५) 
द्स्यनेन प्रश्नान्ते प्लुतो विधीयते, अभिपूजिते यदु वाक्यं तत्रानेनानुदात्तं 
क्रियते उदा०--अगमंरेः पूरन प्रामारेम्‌ अग्निमूतारंद्‌) 
अगमद्‌: पूर्वा देन्‌ प्रामारेन्‌ पटारउ । अभिपूजिते-शरोभनः खल्वसि 
माणचक्‌र ॥ । 

माषाथेः- [प्रष्नाम्तामिपूनित्तयीः] प्ररनान्त तथा अभिपूजित भे 
विधीयमान प्लुत को [अनुदात्तम्‌] अनुदात्त होता है प्रश्नान्तसे 
यर प्रश्न किये जाने वाते बाक्य के अन्तिम पद्‌ से अभिप्राय है, सो 
एेसे वाक्य के अन्तिमि पद को विधीयमान, एवं अभिपूजित अथै में 
वन्तमान जो वाक्य उसको विधीयमान जो प्लुत उसे इस सूत्रे 
अनुदात्त कद्‌ दिया । प्लुत को प्लुत उदात्तः फा अधिकार होने से 
उदान्त ही प्राप्त था, अतएव अनुद्‌त्त विधानाथं यह्‌ सुतर है ॥ 

श्रनन्त्स्यापि प्रर्ना०(८।२)१०५)से प्रश्नान्त मे प्लुत का विधान हे । 
अभिपूनित मेँ इसी से अनुदात्त प्लुत दता है ।। श्रनन्त्यस्यापि प्रष्ना- 
ल्यान शीः सूत्र से वाक्यस्थ अन्त्य एवं अनन्त्य सभी पदों के टि को प्लुतत 
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स्वरिति कहा दै, सो यदं इस वचनप्रामाण्य से प्रश्नवाक्य के अन्तिम 
पद्‌ को प्च मेँ प्लुत अनुदात्त भी हो जाता दहै, पक्ष म ्वरितल् रहेगा 
ही । इस प्रकार अन्तिम पद्‌ को प्लुत स्वरित एषं प्लुत अलुदात्त होकर दो 
पक्ष बनेगे । अभिपूनित (सत्कार) मे सम्बोधन के पद को इसी सूत्र से प्लुत 
हो गया है । हे अभ्निभूते है पटो यदा प्त कसते पर्‌ पूवत (८।२।९७ 
के अनुसार) एचोऽग्र््स्य।° (८।२।१०५) से पूर्य को "भ एवं उन्तर 
को इकार उकार्‌ होकर 'अन्निभूता ३ इ, पटा ३ उ' बना है ॥ “दे अभ्नि- 
भूति, ह पटु क्या तुम पूवे रामों को गये ये" ठेसा अथं अगमः पूर्वा 
न्‌" " वाक्योकाहै। उत्तरांश को किये हुये इकार उकार उदात्त दी 
हते है, एेला समक्षना चाहिये ॥ 

यँ से श्छनुदात्तम्‌" की अनुवृत्ति ८।२।१०२ तक जायेगी ॥ 

चिदिति चोपमार्थे प्रयुज्यमाने ॥८।२।१०१। 

चित्‌ अ ॥ इति अर । च अ० | उपमां ७९1] प्रयुभ्यमाने ७।१। 
प--उपमायाः अथः उपमाथैस्तसमिन्‌" "षष्ठीतत्पुरुषः ।। अनु०--अनु- 
दत्तम्‌ ; वाक्यस्य देः प्लुतः, पदस्य ।॥ अ्थ॑--चिदिव्येतस्मिन्‌ निपाते 
उपमां प्रयुज्यमाने वाक्यस्य टेरतुदात्तः प्लुतो भवति ॥ उदा०--अभ्नि- 
चिद्‌ भायारेत्‌। राजचिद्‌ मायारत्‌ ॥ 
 भाषाथैः--[रिद्‌ ] चित्‌ [हति] यह्‌ निपात [च] भी जब [उप्‌- 
मार्थं] उपमा के अथे में [प्रयुज्यमाने] प्रयुक्त दो तो वाक्य केटिको 
अनुदात्त प्लुत होता है ॥ यँ इसी सूत्र से अनुदात्त पव इसी से प्लत 
दोनों का विधानदहो रदा है 1 अश्चिचिदू भायादेत्‌ आदिकाअ्ैदे 
अग्नि के समान प्रकाशित हो, राजा के समान दीधिमान्‌ द्ये !' इस 
प्रकार यँ चित्‌ उपमार्थं मे प्रयुक्त हे ॥ 


उपरि स्विदासीदिति च ॥८।२।१०२॥ 


उपरि अ० ॥ सित्‌ अ० ।॥ आसीत्‌ क्रियापदम्‌ ॥ ` इति अ० 1] च 
अ० ॥ अनु-- अनुदात्तम्‌ , वाक्यस्य टेः प्लुतः ।। अर्थः--उपरि स्िदाः 
सीत्‌ इ्येतस्य ठेरनुदात्तः प्लुतो भवति ॥ उदा०--अधः खिद्‌ासीरत्‌ 
उपरि स्विदासीत्‌ (ऋ० १०।१२६।५) ॥ = ` 1 
; ; "भाषाथ: [उपरि स्वदात्‌ ] “उपरि खिदासीत्‌' [इति| इसर्वं 
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टको [च] भी प्लुत अचुदात्त होता द ॥ “उपरि स्वित्‌ आसीत्‌, दसा 
वेदमन्त्र का माग दै, यँ “सित्‌ अन्यय विके अर्थं में है} सन्तु 
भाग का अर्थं है कि-दइस जगत्‌ के उतपन्न होने से पूधै जो तमस्‌ ५ 
(प्रकृति) था वहं खा के उपरि (उससे अधिक) थाअथवा अधः = अल्प 
था १ देखा वितं यदय किया जा रषा दै, अतः चिचाय॑माण वाक्य होने से 
दोनों वाक्यो के आसीत पद्‌ कौ टि को विचार्य॑मारानाम्‌ (८।२।६७) से 
प्लुत हुभा दै, इसं प्रकार दोनों के प्लुत को उदात्त भी ८।२।६७ सेदी 
प्राप्त था, रकृत सूच से इपर स्िवासीत्‌' क प्लुत को अनुदात्त हो गया! 
तवं अधः सिदासीत्‌ बाला प्लुत यथावत्‌ उदात्त ही रहा 1) 
स्वरितमाग्रेडितेऽपूयासम्मतिकोपङत्सनेषु ॥८।२।१०२॥। 

` स्वरितम्‌ ११ आम्रेडिते ७1१ अपू“ नेषु ७३॥ तर असूया 
न सम्मतिश्च कोपश्च कुस्सनच् अपुय। ' ' दुस्सनानि तेषु" "इतरेतसर्द्रन्द्रः ।। 
शरनु०- टेः प्लुतः ॥. श्रथः--आम्रेडिते परतः स्वरिति; प्लुतो भवति, 
अपुयाया, सम्मतौ कोपे ङुत्सने च गम्यमाने ॥ उदा असूयाया - 
माणवकं ३ माणवक, अभिरूपक ३ अभिरूपक । रिक्तं त आभिरूप्यम्‌ । 
सम्मतौ माणवकं २ माणवक, अभिरूपकं अभिरूपक ! शोभनः खल्वसि 
कोपे- माणवकं ३ माणवक, अविनीतक अविनीतक ! इदानीं ज्ञास्यसि 
जात्म ! इर॑सने--शाक्तीक ३ शाक्तीक, याष्टीक ३ याष्टीक ! रिता ते 
शक्तिः 

भाषार्थः [आाभ्रेडिते] आम्रेडित परे रहते पूवपद की टि को[ स्वरितम्‌ 

स्वरति प्ठुत दोता हे [छ्पूया "नेषु ] असूया = निन्दा,सम्मति = पूजा,कोप 
तथा इ्त्सन गम्यमान दोने पर 1) उदादरणो मे वाक्यादेरामन्नि ० (८।९। ८) 
से द्विख होता है, अतः पर वारे पद श्रप्रेडित (८९१२) के परे रते 
पूर्ैकीटिको प्लुत स्वरित ह्यो गया 1 सवै उदादरणों मै असुयादिं 
अर्थो की प्रतीति दयो रही दै, यथा प्रथम उदाहरण मेँ “ए सुन्दर माणवक! 
तेसा सब सौन्दयै समाप्र हो गयाः यहो स्पष्ट असूया है ।। 

यदयं से शवरितम्‌' की अलुबत्ति ८२१०५ तक जायेभी ।) 

१, देखो--तम श्रासीततमस्ना० (ऋ० १०।१२६।३) मन्व॒ सं प्राचीन 
सांस्याचार्यो के मत मे तमः प्रकृति की संज्ञा है । (दर० दुगं निरुक्त टीका ७३ सँ 
उदुधृत्त पारम सूत्र) ॥ 

४१ 
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कषिया्ीःरषेषु तिडाका्षम्‌ ॥८।२।१०४॥ = 
क्षियाशीःपेषेषु ५३॥ तिडः १1१॥ आकाङ्क्षम्‌ १।१॥ स-क्षिया च 
आशी प्रेष्य क्षियाबीःपरेषास्तेषु" ` "इतरेतस्ट्रन्धः ॥ च्रनु०--स्वंरितम्‌, 
टेः प्लुतः ॥ श्रथैः--क्षिया, आरीः, प्रेष इत्येतेषु गम्यमानेषु ,यद्‌ 
आकाङ्क्ष तिडम्तं तस्य देः स्वरितः प्लुतो भवति ।॥ उदा०-क्षियायाम्‌--- 
स्वयं स्थेन याति ३, उपाध्यायं पदातिं गमयति । स्वयं ह्‌ ओदनं भुङ्क्ते. 
उपाभ्यायं सक्तून्‌ पाययति । आरिषि- सुरतश्च छप्सीषठाः ई धनं च 
तात | दन्दोऽध्येषीष्ठाः ३ व्याकरणं च भद्र । प्रेषे-कटं कुरं ३ प्राम च 
गच्छं 1 यवान्‌ लनीदि' २ सरु पिब ॥ ` | ` ` ` 
भाषावैः--[ क्तियाशी रैषेषु] किया; आही; तथा प्रेष गम्यमान 
दो तो [तिडकाङ्न्ञम्‌ |. आकाङ्क्ष तिङन्त. की टि को स्वरितप्लुत 
होता । क्षिया आचार के उन को कहते हँ ॥ 'सु्तोश्च"" यदं 
पु को प्राप्त करो ओर घन को प्रात कपेः यद्‌ जाज्षीवाद्‌ दिया जा रहय 
ह । सर्वर पठे वाक्य का तिडम्त पद्‌ दू सरे वाक्य की अपेक्षा रखता 
हे, अतः साकाङ्क्ष होने से प्लुत स्वरितदह्ोगया॥ . ` `` 
अनन््यस्यापि प्रनाख्यानयोः ॥८।२।१०५॥ 

अनन्त्यस्य ६।१।। अपि अ० 1 प्रश्नाख्यानयोः ७२॥ सर-र 
न्यमनन्सयम्‌ , तस्य ` ननयतस्पुरुषः । प्र्लशच आसख्यानच्च ्रश्नाख्याने 
तयोः" 'इतरेतरदनद्रः ॥ तरनु --स्वरितम्‌ , वाक्यस्य देः प्लुतः, पदस्य ॥ 
श्रथः वाक्यस्य अनन्त्यस्यापि अन्त्यस्यापि पद्स्य टेः स्वरितः प्लुते 
भवति प्रश्ने आख्याने च ॥ उदा०--प्रशने-अगमं दे: पूर्वा ३. > 
मामा" ३न्‌ अग्निमूती ३ इ, पटा ३ ठ । आख्याने-अगमं ३म्‌ पूरा 
हन्‌ भ्रामारेन्‌मोः३।॥  , .. _ 
मापा्थः-- वाक्यस्य [अनन्त्यस्य | अनन्त्य एवं अपि ब्रहूण से अग्र 
पदकीटिको [अपि] भी [प्रश्नाख्यानयोः] प्ररन एवं आख्यान दो 
पर स्वरिति प्लुत होता द “पदस्य' एवै वाक्यस्य' दोनों का, अधिकाः 
होने से वाक्यान्त पदको दही स्वरित प्लुत की प्राप्ति थी, अनन्त्य 
ग्रहण से वाक्यस्य सभी पदों को स्वरित प्लुत हो गया ॥ प्रश्न वाक्य वै 
अन्तिम पद कीरिको पक्ष मे अनुदात्त. प्लुतं भी. च्रनुदात्तं प्रश्नान्ता, 
(८।२।१००) से जैसे होता ह वहु उसी सूत्र मे. देखें । -आख्याः 
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कथन ` उन्तर को कहते दैः । सो “अगम ३ म्‌--'का अथं होगा हौ 
पू्चै के भ्राम गयाथाः | पते वाक्य में पूष गये ` वाक्य कां यहु 
उत्तर हैः।.. ~ 


^ नना 


प्टुतातरैव इदुतौ ॥८।२।१०६॥ 


› प्लुतौ १२ प्रेव ६।१॥। षदुतौ १।२॥ स०--इत्‌ च उत्‌ च इदुतौ 
दृतरेतरदन््ः ॥ श्रमु०--प्ुतः ॥ ्रथः-- फेचः प्लुतप्रसङ्गे तदवयवबभूतों 
दती प्लुती भवतः ॥ उदा०-एे.३ तिकायन । ओ ३ पगव-॥ 


 माषा्थः-- [दैवः] पेचूके स्थानमे जव प्लुतका प्रसङ्क्होतो 
ठस छेत्‌ = रे, ओ के अवयवभूतं जो [इदुतौ] इकार उकार उनको 
[प्लुतौ | प्लत होता दै ।\ अबणे तथा इवणै के मेङ से ए ठे, एषं अवण 
तथां उवणे फे मेख से ओ ओौ बनते है अर्थात्‌ एच्‌ समाहार बणै है, 
अतः दूरादधत च (८।२।८४) इत्यादि सूत्रँ से जो विदित "प्लत . व 
यदिषेओं को प्लुत कएने का प्रसङ्ग हयो तो एे ओं के अवयवभूतःदवणे 
ओर उवर्णं को ही प्लुत हो, ततूस्थित अबणे को न हो एत्रदथं यह्‌ सूत्र 
हैः दाहरणं मै अनन्त्य गुरु संन्नक शि भीः को गुरोररृतोर 
(८।२।८६) से प्लुते प्राप्त हुआ, तो प्रकृत सूत्र नेउस रेच के इ उ 

भाग को प्लुत कर दिया ॥ । 


एचोऽपरगृहयस्यादृरादते पूस्याधस्यादुततरष्येदतो ॥८।२।१०७।] 


एचः ६१ अप्रगृह्यस्य ६1१ . अदृरात्‌ ५}१॥).; हूते ७} 11; पू्वैष्य 
९ 9 -अर्धैस्य ६।१। आत्‌ १।१॥1 - उत्तरस्य ६।१ इदतौ ९२1; सर-- 
परगृह्यस्य, भद्रात्‌ , उभयत्र ननातस्पुसषः । इदुती दश्यतरेतरे तरद्रद्रःः॥ 
अनु>--प्लुतः 1 श्रथैः-- अप्रगृह्यस्य. एवोऽदृराद्धते . प्ल॒तबिषये पुवेस्याः 
धरस्य आकार आदेष्रो मवति स च प्लुतः, उन्तरस्येकारोकारौ आदेशौ 
मवतः 1 उदा९--अगमः ३ पूवार्‌. मामारेन्‌ अग्निमूतार. इ, पटा च । 
भद्रं करोषि -माणवंक २३ अग्निभूता३ इ, ` पटा उ । दौत्यं दी्चितस्य, 
गृहा. इ । आयुष्मानिधि अग्निमूता ३.६, पट २ उ । रक्षान्नायं वशा- 
न्नाय सोभप्रष्ाय वेधसे, स्तोमेविधेमाग्नया ३ इ (ऋ० ८।४२।११) ॥ 
माषायः-[अग्र्ह्स्य | अप्रगृह्यसंज्ञके [एषः] . एवच , जो -[्रषूरा- 
डते] दर से बुरने विषय मै न दो.तो प्लुत करने के प्रसङ्गः मे. उस एच 
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फे [पूस्य तरधैस्य] पूबथे भाग को [गात्‌ ] भाकादेश दोता हः भौर 
वह्‌ प्लुत होता है, तथा [उत्तरस्य] उन्तर्‌ बालि भाग को [इदुतौ] इकार 
उकार आदेश होते दै ॥ ये एच्‌ समाहार (मिते हये) वणं दै, देखा पूष 
सूत्रम कद चुके ह, सो उनके पूवै बल्ते आधे भाग को आकार एवे 
उत्तरभाग को इकार उकार हो गया । पूवे सूत्रौ से. उदात्त. अनुदात्त 
स्मसि जैसा प्लत कहा है वैसा ही आकार आदेश यूँ होता द । इकार 
उकार तो उदात्त ही शेते है, (“उदात्तः के अधिकार से सम्बम्धित होने 
से) देला जानना चादिये ॥ प्रथम उदाहरण मेँ चदा र्ना ° (८२।१० ०). 
सेप्लुत को अनुदात्त, द्वितीय मे भी (अभिपूनित मे) इसी सूत्र से प्लुतको 
अनुदात्त हु है । चृतीय उदाहरण में िचावेमारानाम्‌ (८।२।६५) से 
उदात्त प्लुत, चतुथ मे प्रत्यभिवादेऽशू्रे से तथा पञ्चम्‌ मे याञ्यान्तः 
(८।२६०) से उदात्त प्लुत हुभा दै ठेस जानें । भाष्य मँ इस सूत्र के 
विषय का परिगणन कर दिया है, सो हमने भी तद्वत्‌ दी उदाहरण दश 
दियेद्ै॥ 
` तयोय्वाबचि संहितायाम्‌ ॥८।२।१०८॥ 


तथोः ६।२॥ य्वौ १।२॥ अचि ५।१॥ संहितायाम्‌ ५१)। स - 
यश्च व य्वौ, इतरेतरदवन्धः ॥ अत्र--ष्ठोतः ॥ अ्थ॑ः--तयोरिदुतोयै 
कारवकारादेश्तौ भवषतोऽचि परतः संहितायां विषये ॥ उदा०-अग्ना ९ 
याशा, पटा ३ वाश्च, अग्ना ३ यिन्द्रम्‌) पटा ३ वुद्क्रम्‌ ॥ 


भाषायै [तयोः] नके अर्थात्‌ प्लुतं के प्रसङ्ग म एच्‌ कै उत्तराधं 
को जो इकार कार पूवै सूत्र से विधान कर आये दै, उन दकार खकार कं 
स्थान मे क्रमशः [पवौ] यू बृ हयो जति दै, [अवि] जच्‌ परे रहते [संहिता- 
याम्‌] समधि फे विषय में| इको यरुचि (६।१।७४) की दृष्ि मेये 
इकार उकार पुवै्ात्तिदम्‌ से असिद्ध है, भतः इको यणचि से यणादेश हो 
नहीं सकता था, इसस्ियि यह्‌ सूत्र बनाया ॥ अम्ते आहा; पटो आक्षा 
यँ पूच॑पूत्रोक्तालसार्‌ भ्रश्नन्त (८।२) १००, अभिपूनलितादि किसी 
अर से ` प्लुत होकर पू शत्र से आक्रारादेश्च एवं उन्तराधै को इकार 
उकार होकर "अग्ना ३ इ आशा, पटा ३ जाशा' रहा । प्रकत घूत्र से 
अच्‌ परे रहतेयू वू होकर अग्ना २ याक्षा पटा रे वाश्रा जादि प्रयोग 
बरन गये । अग्ना ३ इ इदद्रम्‌ › पटा २ उ उद्कम्‌ य्ह अकः सवण दूषः 
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(६१६७) की दृष्टि इ उ असिद्ध होने से सवणेदीर्वं नदीं होता, 
दसी सेय्‌ ब्‌आदेक हो जतिषहै। 
यदय से संहितायाम्‌ का अधिकार अध्याय की समाप्ति परयेन्त 
८।४।६७ तक जायेगा ॥ । 
॥ इति द्वितीयः पादः॥ 


५५९ 
---- ° © र ्कनन्नन 


तृतीयः पादः 


मतुवसो रु सम्बुद्धो छम्दसि ॥८।२।१॥ 


मतुबसोः ६।२॥ र लुप्तप्रथमान्तनिरदैशः ॥ सम्बुद्धौ ५५१ छन्दसि 
७।१।। प्र०-- मतुश्च वस्‌ च मठुवसी तयोः" "इतरेवर्दन्द्ः ॥ अनु 
संहितायाम्‌, पदस्य ।॥ अथैः--मखन्तस्य बस्वन्तस्य च पदस्य ररिस्यय- 
मादेश्चो भवति संहितायां सम्बुद्धौ परतः छन्दसि विषये । उदा०-- 
मत्बन्तस्य - इन्द्रं मस्ख दहं पाहि सोमम्‌ (ऋ० २।५१७) हरिवो मेदिनं 
स्वा (ऋ खि० १०।१२८}१) } बस्वन्तस्य--मीदवस्तोकाय तनयाय 
गरड (ऋ० २।३६।१४) ॥ | 

 माषा्थः-- [मतुवततौः] मखन्त तथा वन्त पद्‌ को संहिता मेँ 
[सम्बुद्धौ | सम्बुद्धि परे रहते [छन्दप्ति] वेद विषय म [र] रु आदेश 
होता दह ॥ हसि मेदिनम्‌ की सिद्धि सूत्र ८।२।१५ में देखं । मर्त यहं 
भी उसी प्रकार मरत्‌ शब्द्‌ से मतुप्‌ चमागमादि एवे कषः (८।२।१०) 
से मतुप्‌ को बलव दोकर ससतघन्‌ रहा । मू को प्ररत सूत्र से रु तथा 
उस रुको दह परे रहते भो मगो० (८३१५) से य एवं उसय्‌ का 
लोपः शाकल्यस्य (८२१६) से खेप होकर मरुत्व इद" बना । "मीद्बस्‌- 
तोकाय' की सिद्धि सूत्र ६।१।१२ से देखं । मिद से चट्‌ के स्थानें 
कसु एवं निपातन से अद्विवेचनादि करके मीदवनस्‌ सु = मीदव्‌ रहा । 
यह वसन्त पद्‌ ह, अतः अन्त्य अद्‌ को रत्व दो गया, पञ्चात्‌ 
विसजैनीय एवं सत्व हो गया ॥ 

यद से (ठ की अतुृत्ति ८२।१२ तक जायेगी ॥ 
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अत्रा्नासिकः पूषस्य त॒ वा ॥८।३।२॥ _ `_ ` 
,. अन्न अ० ॥ प्रतुनासिकः १।९॥ पूथैस्य ६१ तु अ= ॥. बा अ०॥ 
अनु०--र, संहितायाम्‌ ।॥ अ्ैः--इत उत्तरं यस्य स्थाने सर्विधीयते ततः 
पस्य तु वणैस्य वाऽुनासिकादेशषो भवतीत्यधिकारो वेदितव्यः ॥ 
अधिकारपू्रमिदम्‌ । उद्‌1० ~ वक्ष्यति-समः सुटि सँस्क्त, संस्छन्ता } 
संस्कतम्‌ , संस्कतम्‌ । संश्स्कन्तेव्यम्‌ संस्सवन्तेग्यम्‌ ॥ 


माषाथैः- [अन्न] यकं से आगे जिसको स विधान करेगे उससे 
[रवस्य] पूरव के बण को [ह] तो [वा] विकल्प से [अगुनापिकः] अनु- 
मासिक आदेश द्योता हे, एेसा अधिकारं इत रत्र विधान के प्रकरणे 
समञ्चना चाददिये ॥ इस प्रकार इस. सूत्र का अधिकार ८२।१२ तक 
समञ्च केना चाहिये ! भव्येक सूतो म अनुब्रृत्ति मे या सुत्राथैमें इसे 
कहते की आवश्यकता नदीं, क्योकि यह इस सु प्रकरणः का सावेत्रिक 
निथम ह, जिसे एक स्थान पर समह्यने से काम चर जाता है ॥ ररः 
का यह बिभक्तिविपरिणाम से पश्चमी मे अथै होगा ॥ रसस्कत्ता 
अनुनासिक होकर तथा पक्ष मे जब अनुनासिक नहीं होगा तो ८।३।४ 
से अलुस्वार होकर संसक्त अयोग बनेगा । अनुसार पश्च म प्रयोगत्रय 
बेगे, यह्‌ हम घुट्‌ कात्‌ पूवः (६।१।१३१) सूत्र में सिद्धि, सहित दिखा 
युके ष, बही देख ठे । अनुनासिक पक्ष मे भी दो सकार, तथा. अनि 
च (८४४६) से द्वि होकर तीन सकार वाटे सेँस्छततां संसस्कत्त 
प्रयोग बनते दै । हमने उदाहरणा भे द्विसकारक दी अयोग दशां दिये 
है, किन्तुं इनके सकार भेद्‌ से अनुनासिक पक्ष मँ दोर एवं अतुरवार 
पक्ष मे र प्रयोग होकर (देखो ९।१।१३१) ङ ५ प्रयोग बनेगे एेसा 
जानि ।। वा शरि (८३३६) में व्यवस्थित विभाषा . दोने से यह 
विसजनीय पश्च नहीं बनता द्रसका विदेष व्याख्यान द्वितीयावृत्ति का 
विषय दहे . |  _ | 

: १,  बर्णोच्वारणरिक्षा मे * इस चिह्वं से युक्त वणं की भनुना्तिक संज्ञा 

कहीहै1 . , । ,. 

२. समो वा लोपमेक इच्छन्ति -(भा० वा० ८।२।५) इस वात्तिक से 
वस्तुतः श्रनुनासिक पक् मे भी म्‌" लोप होने से एक सकार होकर . प्रयोगत्रय होते 
है । इस प्रकार क्रूल ६ प्रयोग ह्ये ।। , | | | 
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आतोऽटि नित्यम्‌ ॥८।३।३॥ 

आतः ६।१॥ अटि ७९ निदयम्‌ १।१।।अबु०-अदुनासिकः पूवेस्यरसंहि- 
तायाम्‌ ॥ श्र्थ--अटि परतो रोः पूर्वैस्याकारस्य स्थाने निस्यमनुनासिका- 
देशो. मवति संहितायां विषये ॥ उदा०-महौ असि (ऋ० 81६8 १६- 
२४६२) मो इन्द्रो य ओजसा (ऋ० ८।६।१) । देवँ अच्छा दीयत्‌ 
(० ३।१।१) ॥ 

माषरार्थः- [अटि] अट्‌ परे रहते रुसे पै [प्रातः] जआकारको 
[नित्यम्‌ ] निस्य अनुनासिक आदेश्च होता है) महान्‌ देवान्‌ केन्‌ 
को दीधांदटि समानपादे (८२।९) से र हुभा है, अतः उस रु से पू 
आ को विकल्प से अनुनासिक पूवे सूत्र से प्राप्त था, निस्य विधान 
करने के ल्थि यद्‌ सूत्र है।॥रु को यू (८३९५) एव॑ उसका लेप 
पूैषत्‌ उदाहरणा मे हो दी जायेगा ।। 


अनुना्िकात्परोऽनुस्वारः ॥<८।३।४॥ 

` . अनुनासिकात्‌ ५।१॥ परः ६।१॥ अचुसखारः५।१॥ अनु °- पूतेस्य,रूसंहि- 
तायाम्‌।॥ च्यः पूरो ऽनुनासिकादन्यो यो बणे: = यस्याुनासिक्तो न 
विहितस्ततः परोऽनुस्वार आगमो भवति संहितायां विषये 1} उदा०-- 
संस्कन्ती, संस्कन्तेव्यम्‌ । पुंस्कामा, भवाश्चसति । 

माषा्ैः-सुसेपू्ै वणौ ज्ञो [अघुनापिकात्‌ | अञुनासिक से अन्य 
है, अर्थात्‌ जिसे अनुनासिक नदीं विधान किया उससे [ परः] परे 
[अनुस्वारः] अनुस्वार आगम होता है संहिता मे 1 (अन्यः शब्द्‌ का 
अभ्याहार करके पुत्रां यँ सम्पन्न होगा ।। जिस पक्ष मे अत्राुनातिकः 
वस्य (८।३।२) से अनुनासिक आदेश नहीं होता, उस पु मँ अनु- 
स्वार आगम हो जायेगा ठेसा जाने, वर्योकि तभी सु से पूथै असुनासिक 
से अन्य बणे भिर सकेगा 1! सिद्धि प्रकार एवं विशेष परिज्ञानके लिये 
८।३।२ एवं ६।१।१३१ सूत्र देखे ॥ 

समः सुटि ।८।३।५॥ 
समः ६।१॥ सुटि ७।१॥ श्रु---रु, पदस्य, संहितायाम्‌ ॥ अथैः-- 





३. मित्य प्रहुण प्रायिकत्व चयोतनार्थ है, ग्रतः कचित्‌ श्नुस्वार भ देवा जाता 
है) श्वा ग्रहण से समान कोटिक विक्रस. होता है। 
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सम इत्येतस्य रुभैबति सुटि परतः संहितायां विषये । उदा संस््कन्ती 
संस्ततम्‌ , संस्कनतेव्यम्‌ 

माषायै-- [समः] सम्‌. को र दोता है [घुटि] खद परे रहते संहिता 
विषय मे ॥ अलोन्त्यस्य (१।१।५१) से अन्त्य अर्‌ को र दोगा ॥ अनुस्वार 
एवं अलुनासिक तथा सकार के सेद से छ & प्रयोग बनतेदजो कि 
सूत्र ८२।२ एवं ६।१।१३१ मै दिखा दिये ह ॥ 


पुमः खथ्यम्परे ।८।३।६॥ 

पुसः ६।१॥ खयि ७]१॥ अभ्परे ५।१॥ स०--अम्‌ (पर्याहार) पये 
यस्मात्‌ स अम्परस्तस्मिन्‌ " "बहुत्रीहिः ॥ थनु०--रु पदस्य, संहितायाम्‌॥ 
द्रथैः--पुम्‌ इत्येतस्य रुभैवति अम्परे खयि परतः संहितायाम्‌ ॥ उ्दा०~ 
पुंसि कामोऽस्याः पुँस्कामा पुंस्कामा, पुंस्कामा, पुंसस्कामा । पुंसपुत्रः, 
परसपुर, पुंसपुत्रः, पुस्स: । पुंसः चडी पुंश्चरी, पश्स्वटी, पुंश्चरी, 
पुंश्श्ची ॥ 

माषायंः--| श्रमूपरे] अम्‌ प्रत्याहार परे है जिससे ेसे [खयि] 
खय्‌ (घ्रस्यादार) के परे रते [पमः पुम्‌ को (अन्त्य भदको) स्‌ दता 
है संहिता मै ॥ धुम्‌ कामाः यदो पुम्‌ से परे क्‌ खय्‌ प्रत्याहार मे तथा 
उससे परे आ अम्‌ मे है, अतः अमृपरक खय्‌ परे रहते मूकोरुहो 
गया ¦ पू्ैवत्‌ स को विसजेयीय तथा वा शर (८।३।३६) से सत्व करके 
पथे वणे को पक्ष मे अघुनासिक एवं अचुस्वार तथा पक्ष भे अनवि च 
(८४४६) सेस्‌ को द्धिख करने के भेद्‌ से चार्‌ प्रयोग बर्नेगे । इसी 
प्रकार सबमे जाने । शची आदि भें स्‌ को स्तः श्चुना श्चुः (८।४।३६) 
सेश्‌भी हुआ ह ॥। पुंस्कामा आदि में कुषौ ~क पौ च (८।३।२७) 
की प्रवर्ति व्यवस्थित विभषा होने से नदीं होती, यथा ८।३।२ के 
उदादरणों मे वा शरि से पाक्षिक विसजेनीय नदीं हुजा धा ॥ 

यद्य से शत्रमपरेः की अनुवृत्ति ८।२।८ तक जायेगी ॥ 


नश्छन्यप्रश्चाद्‌ ॥८।२।५ 


नः ६।१॥। छंषि ५१ ॥ अघ्रश्षाच्‌ १।९, षष्छ्यर्थे प्रथमा ॥ स्ष०- नं 
भरशान्‌ अभरगान्‌, ननृतसपुरुषः । अनु०--अम्परे, रु, पद्स्य, संहिता- 
याम्‌ ॥ प्रथः--प्रश्ानवजितस्य नकारान्तस्य पदस्य सभेवस्यस्परे छवि 
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परतः संहितायां विषये ॥ उदा०-भर्वोश्छादयति, भवांश्छादयत्ति । 
भवोँश्िनोति, भवांश्चिनोति । भर्वोष्टीकते, मवां्ीकते । भर्वोस्तरति, 
भवांस्तरति ॥ 

भाषार्थः [अप्र्ान्‌ ] प्रशान्‌ को छोडकर जो [नः] नकारान्त पद्‌ 
उनको अमूपरक [डवि] छच्‌ प्रत्याहार परे रहते र होता दै, संहिता मे ॥ 
पूयवत्‌ यद्य भी द्विख करके चार चारं प्रयोग बनेगे, अनुनासिक एवै 
अनुसार का खादी दिया दै) रुफो वसजनीय एवं ८।३३४ से 
पूवेवत्‌ सस्व करके यथाप्राप्त श्वुख ष्टस् हुये ह । रेष सव पूरषत्‌ है ॥ 

यँ से नः की अनुरति ५२।१२ तक तथा छवि की ८८ तक 
जायेगी ॥ 


उमयथघ्चं ।८।३।८॥ 

उभयथा अ० ॥ ऋषु ५।२।॥ अनु < नददछषि, अम्परे, र्‌, पदस्य, 
संहितायाम्‌ 1 श्रथः नकारान्तस्य पदस्यास्परे छवि परत उभयथा छष्ष 
भवति--स्वा नकारो बा ॥ पूर्वेण निस्ये प्राप्ते विकह्प्यते ।॥। उदा०-- 
तरसिर्खरा दधाति । तस्मिंस दधाति । तस्मिन्त्वा दधाति ॥ 

भाषाथै-नकारान्तं पद्‌ को अमूपरक छेष प्रस्याहार परे रहते 
[ऋतु] पादयुक्त मरन मे [उभयथा ] दोनों प्रकार से होता हे, अथौत्‌ एक 
पक्षम रु एवं पश्चमे नकार ही रहता दै ॥ पूरे त्र से नित्य प्राप्न था, 
विकल्प कर दिया ॥ पूष्ैवत्‌ छव्‌ त्‌ से परे अम्‌ प्रत्यादयार ब्‌ परेदैदी, 
अतः विकल्प हो गया ॥ 

यदौ से (कलु! की अयुचत्ति ८३।& तक जायेगी ॥ 

दी्ीदटि समानपादे ।८।३।९॥ 

दीर्घात्‌ ५।१॥। अटि ७।१॥ समानपादे ५।१॥ ० - समानश्च असौ 
पादश्च समानपादस्तस्मिन्‌ ` क्मेधारयस्तत्पुरषः ॥ अनु ०--ऋछक्षु, नः, 
र्‌, पदस्य, संहितायाम्‌ । ्रथ--दीवादुन्तरस्य पदान्तस्य नकारस्य छश्च 

१. ऋक्‌ शब्द से पादभदधं मन्त्रौ का ग्रहण होता है, केवल ऋ्ेद का ही नहीं 
छ का लक्षण समिति ने चत्रारथवेन पादन्यवस्या सा ऋ (मो २।१।३५) 
प्र्थात्‌ लिन मन्त्रौ मै पर्थानक्ूल पादव्यवस्था होती है वे ऋक्‌ शब्द वाच्य होते है, 
किपादै। 
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सभेषत्यटि परतस्तौ चेभ्निमित्तनिमिन्तिनौ समानपादे भवतः ॥ उदा०- 
परिधी रति (ऋ ° ६।१०५११६) । देवाँ अच्छा दीद्यत्‌ (ऋ० ३।१।१) मदां 
इन्द्रो य ओजसा (ऋ ८।६।१) ॥ 


: साषाथः- [दर्षत्‌ ] दी्षं से उत्तर नकारान्त षद्‌ को [त्रि] भ्‌ 
परे रहते पादबद्ध मन्त्रो मै श्‌ होता है, यदि निमिन्त (जिसको मानकर कार्थ 
हो) तथा निभित्ति (अर्थात्‌ जिसको विधि करनी है) दोनों [समानपादे] 
एक ही पादमं हों । समान शब्द्‌ का यह एक अथै गृहीत दहै, तथा 
पाद्‌ सेछचा (मन्त्र) का पाद्‌ दिया जायेगा ॥: सवेत्र उदाहरण में 
आतो री नित्यम्‌ (८।३।२) से-नित्य दी र से पूष वणे को अनुनासिक 
हुआ दे ॥ 


नुन्पे ॥८।३।१०॥ 


नच लुप्रषष्छ्यन्तनिदेशः ॥ पे ७।१। अनु०-नः, ` र पदस्य 
संहितायाम्‌ ।॥ अथः- नुम्‌ इस्येतस्य नकारस्य सुभवति परण्देः परत 
संहितायां विषये ।॥ उदानं : पाहि, न्‌: पाहि । न: प्रीणीहि, 
श्रीणीहि } 


 - मापषाथः-[नृन्‌] नन्‌ शब्द के नकार को [पे] पपरे रहते रोता 
ह|) “पः मेँ अकार ऽच्चारणाथै हे ॥ रु को विसजंनीय (८)२।१५). होकर 
उस विसजैनीय को पक्ष में पू परे रहते उपध्मानीय आदेश होकर तथा 
पक्षम विसजैनीय दी रहकर नूः पादि नँ--पाहि दो प्रयोग बनेगे ! 
उनके भी अनुनासिक एवं अनुस्वार का सेद्‌ करके दो प्रयोग होगे । इस 
प्रकार कुख ४ प्रयोग ब्ेगे, एेखा जने । मूढ. उदाहरण मेदो दी 
दशय दहै ॥ । 


 खतवान्पायौ ॥८।२।११॥ 


-: स्वतवान्‌ , लुप्तषष्ठ्यन्तनिदशः । पायौ ७१ अबु०- नः) स्‌, 
पदस्य, संहितायाम्‌ ।॥ श्रथः--स्वतवान्‌ इः्येतस्य नकारस्य सर्म॑वति, पायुः 
क्रड्दे परतः संहितायां विषये ।। उद1०--मुवस्तस्य खतर्वोः .पायुरण्ने 
(छ ०.४२।६) ॥ | 

माषाथः- [स्वतवान्‌ ] स्वतवान्‌ शब्दके नकार को रुहोता दै 
[पायौ] पायु शब्द्‌ परे रहते ॥ स्वतवान्‌ यद्‌ वेदिक बदा्रण हे, अतः 
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इसका अतुरवार एवं उपध्मानीय पक्ष का उदाहरण वैदिक प्रयोगो मे प्रा्र 
होने पर दी देना शक्य दै । सिद्धि सूत्र ५१८३ मे वेद्ध ॥ ` 


| 
`  करानाग्र हिते ।॥८।३।११॥ | 
कान्‌ ल्षष्ठयन्तनिरदेशः ॥ आम्रेडिते ७१ चअवु०--नः, र, 
[कनो 0 0 ^ ¢ 
पदस्य, संहितायौम्‌ ।॥ श्रथैः-कान्‌ रस्येतस्य नकारस्य र्भवति, आशनि- 
डिते परतः संहितायां विषये ॥ उद्‌०--कास्कानामन््रयते | कास्कान्भो- 
जयति । कोस्कानामन्त्रयते, कोस्काम्भोजयति ॥ । 


भाषाथेः- [कान्‌ ] कान्‌ शब्द के नकार को रु दोता है [अनिडिते] 
आभ्रो डित परे रहते ॥ किम्‌ शब्द्‌ कै द्वितीया बहुवचन्‌ का कान्‌" रूप 
हे, वीप्सा अथे में (८1१) द्विव होकर काम्‌ काम्‌ (किस किसको) 
अना 1 अब कान्‌ आम्रे डित के परे रहते पू वाले कान्‌ फे न्‌ को रुत्व 
एवं रु फो विसजैनीय तथा वि्ज॑नीयस्य तः (८३1२४) से विसजैसीय 
को स्व पे पूवे बणे को अनुनासिक, अ्खार देकर काकान्‌ बन 
गया । यहाँ कांस्कान्‌ का कस्कादि गण मे पाठ माननेसे पक्षे 
कुष्वो~-क~-पौ च (८।२।३५) से जिष्वामूहीय आदेश नदीं हेता । 
क्योकि कस्फादि गण मेँ पदे होने से करकारिषु च (८।३।४८) से सकार 
को सकार ही रहता दै, अथात्‌ जिह्वामूलीय नदी होता ।॥  . , ` 


ढो देरोपः।८।३।१२॥ = 

ठः ६।१॥ ठे ५।१॥। लोपः १।१॥ अदु--संहितायाम्‌ ॥ चर्थः-- 
छकारे परतो दकारस्य दोषो भवति संहितायां विषये | उ९।०--रीढम्‌ , 
उपगृढम्‌ |} ` [र ` दः 


भाषाथैः--[ढे] दकार परे रहते [ढः] ठकार का [लषः] टेप 
होता है संहितां मे ॥ सिद्धिं सूत्र ६।३।१०९ में देले ॥ ` 


यष्टा से (्लोपः' की अनुरति ८३।१४ तक जायेगी ॥ 
रो रि॥८।३।१४॥ 


रः ६।१॥ रि ५।१॥ च्रमु<-छोपः, पदस्य, संहितायाम्‌ चर्थः-- 
पदस्य रेफस्य रेफे प्रतो सोपो भवति संहितायां विषये ।॥ उदा ०--नीर- 
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न्तम्‌ ं दूर्तम्‌ , अग्नी रथः, इन्द रथः, पुना र्तं वासः, प्राता राजक्रयः, 
अज्ञघांः ॥ 


माषा्थः--पद्‌ के [रः] रेफ का [र] रेफ परे रहते छोप होता दै 
संहिता में । पद्‌ के रेफ कहने से पद के अवयवरूप पदान्त अपदान्त 
सभीरेफोंका खेप होता है ॥ नीरम्‌ जादि की सिद्धि सूत्र ६।२१०६ 
से तथा अज्घौः की परि० ८।२।३५ मँ देखें । यद्य अपदान्त रेफ का 
लोप हा हे ॥ 


यद्य से रः” की असुच्न्ति ८।३।१७ तक जायेगी ॥ 


सरवसानयीर्षिसजंनीयः ॥८।३।१५॥ 


खरवसानयोः ५२।॥ विसर्जनीयः १।१॥ त =--खर्‌ च अवसानं च 
खरवबसाने, तयोः ' 'दतरेतर्टन्द्रः 1 शचमु---रः, पदस्य, सहितायाम्‌ 11 
श्रथेः--रेफान्तस्य पदस्य खरि परतोऽचसाने च विसजंनीयादेशो भवति 
संहितायां विषये ॥ उदा०-वृ्षश्छादयति, प्टक्षर्ादयति, वृक्षस्तरति, 
प्टक्षस्तरति । अवसाने ~ बक्षः, प्टक्षः ॥ 

साषाथै--रेफान्त पद्‌ को [खरवप्ानयोः] खर्‌ परे रहते तथा अव 
सान में [रिरजैनायः] धिसजेनीय आदेक्ष होता है संहिता मै । ब्क्ष 
श्खादयति आदिमे वृक्षक सुकार्ख विसजंनीय होकर उस विसजं 
नीय को विसजैनीयस्य सः (८।२)३४) से सख होकर स्युख हुआ दै । 
वृक्षः के स्वाय्युखत्ति आदि की प्रक्रिया परि० १।१।१ के भागः के समार 
जानें । विरामोऽवत्तानम्‌ (१।४।१०६) से अवसान संज्ञा होती हे! 
ऽस (१।१।५१) से अन्त्य अल्‌ रेफ को दी विसजैनीय सवै 
होगा ॥ 


यष्ट से विज नीयः" की अतुधरत्ति ८।३।१६ तक जायेगी ॥ 


रोः सुपि ॥८।३।१६॥ 


रोः ६।१॥ सुपि °| अनु°-विसर्जनीयः, रः, संहितायाम्‌ ।। 
च्रथः--स्‌ इप्येतस्य रेफस्य सुपि परतो बिसजनीयादेशो भवति । 
उदा पयस्‌-पयःसु ¦ सर्पिसू-सप्पिःषु । यश्नस्‌-यश्चःसु ॥ 


पादुः ] अष्टमोऽध्यायः ६५३ 


भाषाथ] रोः] रर के रेफ फो [सुपि] सुप परे रहते विसजैनीय 
आदेश होता है ॥ शुषिः से यौ सप्तमीबहुवचन सुप्‌ विभक्ति का 
प्रहणे, नकि२९ घुपोका॥ पूर्ैसत्रसे दीरुके रेफ को विसजे- 
नीय आदेच सिद्ध था पुनवचन नियमाय दै, अर्थात्‌ सुप्‌ (५३) परे 
रहते रुकेैरेफकोदही विसर्जनीय दहो, अन्य किसी रेफकोन हो॥ 
सर्पिःषु मे वुभि्तजं° (८।३।५८) से षख हभ है । पयस्‌ +सु = पय र 
सु = पयर्‌ सु पयःसु ॥ 

यहा से ^रोः' की अनुवृत्ति ८।३।१७ तक जायेगी ॥ 

` भोमगोजधोभपूर्स्य योऽश्चि ॥८।३।१७॥ 

भोभगोभघोअपूवैस्य ६।१॥ यः ११ अदि ७१ स--भोश्च 
भगोश्च अवोश्च अश्व मोमगोअघोआः, इतरेतरः | भोभगोअघोभाः 
पूवः यस्य स॒ भोम ` अपूचेस्तस्य' ` "बहुत्रीहिः ।॥ श्रवु योः, रः 
संहितायाम्‌ ॥ श्र्थः-भो, भगो, अघो द््येवं पूर्व्य अवणेपूरैस्य च 
रोः रेफस्य यकारादेश्षो भवति, अश्वि परतः संहितायां विषये 11. उदा०-- 
मो अत्र । भगो अच्र | अघो अत्र | भो ददति, भगो ददाति, अघो 
ददाति } अवणेपूवैस्य-क आस्ते, ब्राह्मणा ददति, पुषा ददति ॥ ` 

माषाथः-- [मोन -पर्वस्य] भो भगो अघो तथा अवणे पूवम है 
जिसरुकेउसरुके रेफ को [यः] यकार आदेश होतादहै [श्रि] 
सद्‌ परे रहते ॥ भो सु अच्रन्मोर्‌ अन्नन्र्‌कोय्‌ होकर मो यू 
अत्र नयहौँय्‌कारोप मोतो गायस्य (८।३।२०)से दो गयात्तौ मो 
अनर चना । भोय्‌ ददातिमें हलि स्वेषाम्‌ (८।३।२२ेसे य्‌ का लेप 
हा दै । इसी प्रकार मगो अत्र, मगो ददाति आदि मै जनिं। कर्‌ 
आस्ते आदिमे र्‌ से पूथै अबणै तथा असू परे है। ब्राह्मणा ददति 
प्रयोग ब्रहुबचन जस्‌ मे द ।| मोभगोच्रघौ> यद सूत्र में सन्धि कार्यं 
सौत्र मानकर नहीं हुये ॥ , 

यहाँ से भोमगोजधोजपूवेस्य' की अनुरति ८।३।२२ तक तथा 
अशि की ८६।२० तक जायेगी ॥ 

व्योरुघुप्रथत्नतरः शाकटायनस्य ।८।३।१८॥ 

व्यो; ६।२] दघुप्रयत्नतरः १।१॥ शाकटायनस्य &।१। सन वश्च 
यश्च व्यौ. तयोः. , दतरेतरदनद्रः । धुः प्रयत्नो यस्य स दघुप्रयलनः, 
बहुत्रीहिः ! अतिग्रयेन खुभरयल्ो रधुभ्रथलतरः ।। अबु=-- मोभगो- 


। | । 
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अघोअपूरस्य, अशि, पदान्तस्य) संहितायाम्‌ ॥ अर्थः--मोम 
अणैपूवैयोः पदान्तयोः वकास्यकारयोैधुप्रयत्नतर ` आदेशो 
अशि परतः शाकटायनस्याचाैस्य _ मतेन ॥ लघुपरयरनतरस्व्‌ 
स्थानकरणरोथिल्यम्‌ ।। उदा०--भोय, भगोयत्र, अय । 
पूरस्य--कयासते, क आस्ते । काक आस्त, काकयास्ते । शसायुद्धः 
उद्धर { असावादित्यः, असा आद्यः । द्वावत्र, द्र अत्र}. 
द्रा आनय ॥ | . > 
माषायैः--मो भगो अधो. तथा अवण पूववि जो पः 
[व्योः] बकारः यकार. उनको [लघुप्रयत्नतर] `दुप्रयस्नतरं 
होता है अश्‌ परेः रते [शाकटायनस्य] शाकटायन आचा 
भ ॥ उच्चारण मँ स्थान (तालु आदि) करण (ज्िह्यामूटादि) वं 
ठता, अर्थात्‌ जिसके उच्चारण भे थोड़ा बल पदे उसे ख्धुभ्रय 
है," अतिशयं ख्ुप्रयल्न ठधुप्रय्नतर्‌ कदाता ह| यह्‌ बणे 
दिक्षा का विषय है । दस प्रकार उदाहरणो मँ पूव सूत्र से य्‌-होकर 
यल आदेश्च कसते पर स्थानेऽन्तरतमः (११।४६) सेयूकोय॒ 
च॒ ही लघुप्रयलंरतर अदिश हृ, अर्थात्‌ डोप नदीं हुमा 1 अस्मे 
लेकर आगे कै सव उदाहरण भे एचोऽयवायावः (६ १।५५) से 
होकर य्‌ व्‌ को ुरयलनतर अदिश हमा दै, शेष भै पूष सत्र 
ह ।'ध्‌ चू काउन्तर पुत्र ८।२।१९ से शाकल्य के मत म लोपक 
शोकलंय ब्हण बहो बिकहपाथे हे अतः लोप एवं छघुप्रयत्नतर 
(विकल्प) कयासते आदि मे दिखाये इ । ओकार से उत्तर अखं 








. 5१. मोभधोश््रो° सूत्र से विहित य्‌ ग्रलघुप्रयलतर =.सामास्यः 
ह उसका लोपः शाकल्यस्य से विक से लोप होता है ।. श्रलीप पक्ष 
लधुप्रयलतर्‌ श्रादेश हौ जता है । शरोकारान्तों से गाप्यं के मतम 

हता है1: . - ~. ~, 
वस्ततः य्‌ वू का त्रिविध उच्चारण होता है । पदादि मे पूणप्रयस 
मे लघुप्रयत्न. से, पदान्त मे लघुतरं प्रयतत से. यहं तिनि उच्चारण स्वा 
सेह या्ञवल्वय रिक्षा म करमशः गुर लघु, श्रौर लघुतर कहा है । 

व्कारच्चारण को दशानि के लिए माध्यम्दिनपाठ भे द्विव रूप से लिख 
द्वायवस्यं । पदादि यकार-को भौ पुरा काल. भे द्वि ल्पन्ने ही 
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य्‌ चू का-ओतो गायस्य (८३२०) से नित्य खोप होता है सो उसके 
भो-अत्र आदि-रूप घर्नेगे । ्धुप्रयलतर आदेश बरे य्‌ वच्‌केतो भोयत्रं 
भगोयत्र ही रप बनेगे, अतः इनके पाक्षिक रूप नदीं दश्षये है 1 


यँ से ध्यौः" फी अनुधृत्ति ८।१।२२ तक जायेगी ॥ ` 


, . . -लोपः ्ाकस्यस्य ॥८।३।१९॥ ` 

लोपः १।१॥ शाकल्यस्य ६] १1 श्रनु०-- व्योः, अपूर्वस्य अकि, प्रदस्य, 
संहितायाम्‌ 1. श्रथः--पदान्तयोवेकास्यकरास्योसणेपूवयोर्खोपो भवति 
काकस्यस्याचायस्य मतेन अरि परतः ॥ उदा०--क आसो, कथा्ते |; 
काक आस्ते, काकयास्ते । अस्मा उद्धर, अस्मायुद्धर । द्रा अत्र, द्रा्रत्र। 
असा आदित्यः, असावादिस्यः॥ | 

भाषाथृः--अवणे पू वाजे पदान्त यकार वकार का [साकल्यस्य] 
शाकल्य आचाय के मत मे [लोपः] खोप होता दै ॥ सिद्धि पू सूत्र 
मेदीदेखदलं॥ 

विशेषः- शाकल्य प्रह धिकृल्पायं है । उसके चिना मी पूथैसूत्र मे 
ठघुपरयलतर आदेश एवं इस पत्रमे छोप कट नेसे दो पक्षसिद्ध दी थे, 
पुनः शाकल्य ग्रहण के विकल्प से (अर्थात्‌ पाणिनि मुनि के मतानुसार), 
खोप विकल्प होकर अख्घुप्रयत्नतर का एक पक्ष में खोप प्व एक पक्षम 
श्रवणः होकर तीन ध्रयोग बनते है अ्थात्‌- एक पक्ष धुप्रयरनतंर आदेश 
का, एवं द्वितीय अदघरुप्रयसेनतर के कोप तथां वृतीय अलघुप्रयरनतर कै 
श्रवणका] ˆ ` ` - 

यह से (लोपः की अनुचरन्ति ८।३।२२ तक जायेगी ॥ 


भतो गाग्येस्थं ॥८।३।२०॥ | 
ओतः ५।१॥। गा््यैस्य ६।१॥ अमु०~-खोपंः, व्योः, अशि, पदस्य 





था “ध्यजमानस्य' (द° हसाय सं° १४७१ का पदपाठ) । उत्तर काल मै यकार 
को षकार के सनि मेध्योदररेा से युक्त लिखने कौ परिपाटी. चल पड़ीः। - पदादिः 
यकार को गुर उच्चारण करते दए ईपतखुषट प्रयत के स्थान -पर्‌ प्रमादसे 
तिर्हत = प्रपलाधिक्य रूप दोष से सृष्ट प्रय मे परिणति हो जनि-से यजुवद मे 
य्‌ के. स्थान मैँ.जकार का उच्चारण हीने लग गया) भप्श्चशौ मै पदादि. यकार 
के जकार मै परिणत्तिकाभी यदी कारण है यथा--जमूना जजमान । युर मौ९॥. 


६५६ अष्टाभ्यायीप्रथमाघ्रत्तौ [ ठतीयः 


संहितायाम्‌ । अर्थः--ओकारादुत्तरस्य यकारस्य छोपो मवति गाम्यैस्या- 
चायेस्य मतेनाक्चि परतः ॥ उद्‌ा०- भो अत्र, भगो अचर भो इदम्‌ , भगो 
इदम्‌ ॥ नित्या्थोऽयमारम्भः, यकारात्‌ परस्य चकारस्यासंमवात्‌ यकारस्य 
नित्यं खोप एव भवति न छघुप्रयलतरदेश इति ॥ | 
भाष्रायैः- [ओतः] ओकार से उत्तर यकार का रोपर होता 

[गाग्बस्य ] गागं आचा के मत मँ ।। ओकार से उत्तर धयु का सम्भव 
दी नदोने से केवल य्‌ का सम्बन्ध सुत्राथं मे किया है । परकृत भो भगो 
अधो के ओकार से उत्तरय्‌ का ठोप ददाहरणो मेँ हृ दै ॥ यकं 
गाग्यै रहण पूजाथें दै, अतः निस्य ही खोप होता है ॥ 

विशेषः पूवे सूत्र भे ही भोभगोजघो' की अलुदृत्ति आकर कोष 
सिद्ध था, पुनः यह्‌ नित्यां सूत्र सोय्‌ का नित्य छोपहो जाता 
है, घुप्रयलनतर यकारादेशच (८।३।१८) मी नदीं दोता । इस विषय 
८।३।१८ सूत्र की टिप्पणी द्रष्टव्य है । | 


उनि च पदे ॥८।२।२१॥ 
उनि ५।९॥ च अ० ॥ पदे ७१) अनुलेपः, व्योः, अपूतैस्य, 
संहितायाम्‌ ॥ अर्थः--जवणेपूयैयोः पदाम्तयोर्व्योरखँपो भवति उनि च 
पदे परतः॥ उदास उ एकविंशतिः, स उ एकाग्निः ॥ 
मराथः-जबणे पू वजे पदाम्तय्‌ वू का [उनि] उन्‌ [षदे] 
पद्‌ के परे रहते [च] भी ढोप होता है ॥ लोपः शाकल्यस्य से विकल्प 
से छोप प्राप्न था, नित्याथै यह्‌ पुत्र हे, अतः खघुप्रयलतर आदेशं नदीं 
हयेता ॥ 
हलि सर्वेषाम्‌ ॥८।३।२२॥ 
हटि ७1१1 सवषाम्‌ ६1३ अबु०--लोपः, व्योः, मोभगोअषो- 
अपूैस्य, पदस्य, संहितायाम्‌ | अर्थः भोभगोअधोथपूरैस्य पदान्तस्य 
यकारस्य हि परतो. सवेषामाचायीणां मतेन छोपो भवति ॥ उदा०-- 
भो हृसति । भगो हसति । अघो हसति । भो याति । भगो याति । अधो 
याति । बाख्का हसन्ति 1 | | 
। -साषाथैः--मो, भगो, अघो तथा अवण पूवै वाठ पदान्त यकार का 
छ्‌ द्‌ परे रदते [स्वेषाम्‌ ] सवर आचार्यो कै मतम ठोप 
ताद्‌) । । ` . 


पादः | , अष्टमोऽध्यायः ६५७ 


 विशेषः--“सवषाम ग्रहण से शाकटायन के मत मे भी इट्‌ परे रहते 
खोप होता दै, अर्थात्‌ खघुप्रयत्ततर नदीं होता ॥ | 
` यदौ से हलिः की अनुदन्ति ८।३।२२ तक जायेगी ॥ 
मोऽदुस्वारः ॥८।३।२३॥ | 
मः &।१॥ अनुस्वारः १।१॥ अवु०--हदि, पदस्य, संहितायाम्‌ । 
 श्रथैः- पदान्तस्य मकारस्य अलुस्वारादेशो मवति हि परतः ॥ उदा०-- 
ण्डं हसति, वनं हसति । ङुण्डं याति, बनं याति ॥ | 
माषा्थैः--पदान्त [मः] सकार को [श्रुखारः] भनुखार आदेश 
होता ह, दद्‌ परे रहते, सन्धि करने मेः ॥ : 
यहो से .अयुस्वारः' की असु्रन्ति ८।३।२४ तक तथा “मः की ८।३।२६ 
तक जायेगी ॥ । 
नथापदन्तस्य स्रलि ॥८।३।२४॥ 
नः ६।१॥ च अ= ॥ अपदान्तस्य ६।१॥ इलि ५१ स०--पद्स्य 
अन्तः पदून्तः, षष्ठीतरपुरुषः । न पदान्तोऽपदान्तस्तस्यः ` 'ननृतसपुरुषः || 
श्रनु--मोऽतुखारः, संहितायाम्‌ ॥ चर्थैः- नकारस्य मकारस्य चाप- 
दान्तस्यामुस्वारादेशो भवति, इलि परतः ॥ उदा०--नकारस्य- पयांसि, 
यशांसि । सर्पीषि, धमपि । मकारस्य -भाक्र स्यते, आचिक्र'सते, अधि- 
जिगांसते ॥ 


१. इस सूत्र से जो प्रनुस्वार होता है उसको वा पदान्तस्य (८ ४।५८) से 
परसवणं आदेश विकल्प से होता है 1 उत्तर सूत्र से होन वाले अनुस्वार को श्रनु- 
स्वरास्य ° (८।४।५७) से नित्य परसवे होता है । वैद मे पदान्त ्रनुस्वार कां 
परसवण भी व्यवस्थित है । तदनुसार ऋ्येद म ्रनुश्वार्‌ रहता है, शुक्ल यचुरवेद 
मँ नित्य परसवं होता है । यह वैदिक पाठ ही ्रभिप्र् है, यो रोपियत संस्करण 
तथा उनके श्राधार पर छपे शन्य संस्करणों मँ पदान्त में प्रनुस्वार देवा जाता 
वह धैदिक पाठ से विपरीत है) श्रपदन्तमे तो नित्य परसवर्ण होताहीदहै। 
तदनुसार यजुवद मे केवल ^रशषसह्‌' इन र्पो वर्णोक्रेपरेही अनुस्वार रहता 
है । यजुर्वेद मेँ अनुस्वार का भ गुर लघु भेद से द्विविध उारण होता हैः अतः 
यचु्वेदमें रञ्ञषस हते पूर्व प्रयुक्त विशिष्ट चिल्ल श्रनु्वारके ही द्विविध 
उचारण के द्योतक है स्वतन्त्र वर्गं नहीं ह । श्वम्‌" रसा उवार तो सर्वथा ही 
भरशास्रीय है । यु°मी०॥ " ` 

४२ 





६५८ अष्टाध्यायीप्रथमादत्तो [ वृतीयः 


। माषा्थैः- -[श्रपदान्तस्य] अपदाम्त्‌ [नः नकार [च] तथा चकार 
से मकारको भी [फलि] क्षल्‌ परे रहते अनुस्वार आदेश दोता हे 
पयसि, यशसि आदि की सिद्धि परि> १।१।४६ मे देखें । आङ्‌ पूव 
कम्‌ धातुके लट्‌ खकार म्न श्राड उद्यमने (१।३।४०) से आस्मनेपः 
होकर आक्रंस्यते तथा सन म पूवैवस्छनः (१।२।६२) से आत्मनेपद होकः 
आचिक्रंसते बना है| अधिल्िगंसते की सिद्धि सूत्र २।४।४८ भे देखें 
यकस दोनों स्थलं मे मकार को अनुस्वार हुञा है ॥ ` 


मो राजि समः क्षो ॥८।३।२५॥ 
मः ६।९॥ रज्ञ जश॥ समः &९। कौ ७९ अवु०--म> पद्रः 
संहितायाम्‌ ॥ रथैः समो मकारस्य मकार आदेशो भवति, क्रिपुप्रर 
यान्ते राजधातौ परतः ॥ उदा०--सश्राद , साभ्राञ्यम्‌ ॥ 

माषा्थः-- [समः] सम्‌ के [मः] मकार को मकारादेशच [क्वौ] कि 
परस्ययाम्त [राजि] रज्र धातु के परे रहते ह्येता दै ।॥ सम्राट्‌ कीर्सि 
परि० ३।२।&१ मे देखे । साम्राव्यम्‌ ने क्िविबन्तं सश्राज्‌ शब्द्‌ से गुर 
 वृचनना० (५१११२३२) से ष्यन्‌. प्रत्यय हंजा ह । यदौ नश्चापदान्तस्य 
 से.अलुस्ार की प्राप्ति थी; मकार को मकार कने से नदीं हु ।\ मव 

दो सकाखचन पूय सुत्रं से भात अनुस्वार के निवर्यथे हे ॥ 


यदय से भः की अनुघरत्ति ८३२७ तक जायेगी । 
“` हे मप्रे वा ८।२।२६॥ | 
हे ५९] मपरे ७९। वा अ०॥ परमः परो यस्मात्‌ स म्‌' 


स्तस्मिन्‌." "बहुरीहिः | शवु०- मः» मः, पदस्य, संहितायाम्‌ 1 श्रथः 
` मकास्परे हकारे परतो पद्यन्तस्य सकारस्य वा मकार आदेशो भवि 


उदा ०--किम्‌ हयख्यतिः किं ह्यरयति । कथम्‌ ह्यलयति, कथं ह्यल्यति 
भाषायै [मपरे] मकार परे दै जिससे फेसे [हे] हकार के 
रहते पदान्त मकार कौ [बा] विकटप से मकायदेश्च होता दै ॥ प 
पूवे पुत्र चे प्रप्र (८२।२३) अदुखार हो जायेगा ॥ किम्‌) कथम्‌ 
परे ह्यख्यति मे मकारपर्क. दकार द, अतः विकल्प दो गया ॥ 
 , यदहो से हैः शी अबुदत्ति ८३/२० तक पना ष्वा की त]; 
तकं जायेगी ॥ 


पाद्‌ः | अष्टमोऽध्यायः ६५६ 


नपरे नः ॥<।३।२७॥ । 


नपरे ७।९। नः १।१ त-न परो यस्मात्‌ स नपरस्तस्मिम्‌ 
बहुत्रीहिः ॥ त्रनु०-- दहे, वा, मः, पदस्य, संहितायाम्‌ ॥ अथंः-नकारपरे 
हकारे परतो पदान्तस्य मकारस्य वा नकारादेशो भवति ।॥ उदा०- 
किन्हूमुते, किंदूलुते । कथन्दूनुते, कथं हुते ॥ 

भाषाथः- [नपरे] नकारपरक हकार परे रहते पदान्त मकारको 
विकल्प से [नः] नकारादेश होता है ॥ पश्च मे अनुसार हो जायेगा ॥ 


इणोः क्क्‌ शरि ॥८।३।२८॥ 
ङ्णोः ६।२॥ कुक्टुक्‌ १।१॥ शरि ५।१।॥ प०- इश्व णश्च ङणौ, 
तयोः ` इतरेतरदरन््ः । इक्‌ च दुक्‌ च कुक्टुक्‌, समादारदनन्ः ॥ 
च्रनु०--वा, पदस्य, संहितायाम्‌ ।। अथंः--पदान्तयोः डकारणकारयो 
मेण कुक्‌ दक्‌ इत्येतावागमौ विक्रल्पेन भवतः शरि परतः ॥ उदा--- 
डकारस्य प्राङ्वरोते, प्राङ्‌ रेते । प्राङ्कषष्ठः, प्राड्‌ षष्ठः । प्राङ्कसाये 
प्राङ्‌ साये } णकारस्य- वणदशेते, वण रोते ॥ 


 भाषा्थः- पदान्त [सौः] कार तथा णकार को यथासङ्ख्य करके 
[कुक्कर | इकः तथा दुक्‌ आगम विकल्प करके [शर] शर्‌ प्रत्याहार परे 
रहते होता है ॥ प्राड आदि डकारान्त पद है, सो शेते आदिके परे 

हते कक्‌ आगम अन्त को (१।१।४५) होकर प्राङ्‌ दुक्‌ शते = प्राङ्कु- 
शेते बना । वण को दुक्‌ होकर वणटरेते बन गया ॥ 


डः सि धुट्‌ ॥८।३।२९॥ 

डः ५।१। सि गर॥। घुट. ९।१ अबु =--वा, पद्श्य, संहितायाम्‌ ॥ 
श्रथैः--डकारान्तात्‌ पदादुत्तरस्य सकायदेः पदस्य वा ट्‌ आगमो 
मवति ॥ उदा०--टिटूतसाये, ल्टिसाये । मधुिद्‌तसाये, मधुिट्‌ 
साये ॥ 
 साषाथैः-- [डः] इकारान्त पद्‌ से उत्तर [पि] सकासादि पद को 
विकल्प से [धुट्‌ ] धुट्‌ काआगम द्योता दै । श्वकिद्‌ तुक्‌ सये = 
श्चलिट्‌तूसाये ॥ 

` य्ह से धि धुट्‌" की अनु्न्ति ८1२।३० तक जायेगी ॥ 
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नशं ।८।२।३ ०) 
नः ५।९॥. च अ ॥ अटु--- सि धुट्‌ , वा, पदस्य, संहितायाम्‌ ¦ 
श्रथैः--नकारान्तात्‌ पदादुत्तस्स्य सकाशदेः पदस्य वा धुडागमो भवति 
उदा०-भवान्‌तसाये, भवान्‌ साये । महानतसाये, महान्‌ साये ॥ 


माषा्थः--[ नः] नकाशन्त पद से उत्तर [च] भी सकाशादिप् 
फो षिकह्प से धुट्‌ का आगम दता है ॥ 
यद से नः फी अनुत्त ८।३।३१ तक जायेमी ॥ 


शि ठुक्‌ ॥८।३।३१॥ 

॥ शि ७।१ त्‌ ९।९॥ जबु--नः, वा, पदस्य संहितायाम्‌ 
अ्थंः-- पदान्तस्य नकारस्य द्रकारे परतो चा तुक्‌ आगमो भवि 
उदा०- भषाञ्चरेते मवानूेते । भवानृच्छेते, भवाञ्छेते । छस्व 
सिद्धव्वात्‌ तस्पकषेऽपि तुग्वा भवति ॥ 


माषाथैः- पदान्त नकार को [शि] शकार परे रहते [तुक्‌ | 
आगम विकल्प से होता है ॥ भवान्‌ तुर्‌. रोते = भवाम्‌ त्‌. शेते 
शश्छोऽरि (८६२) से शूको छ्‌ धिकल्प से दोकर मवान्‌ त्‌ 
भवाम्‌ त्‌ शेते रहा । परात्‌ छल प्रदरे कर्मे पर उसे असिद्ध मा 
तुक्‌ होगा } पश्चात्‌ स्तोः शुना श्चुः (८४३६) दगकर त्‌ को ५ 
च्‌ करलेते परम्‌ को न्‌ (८।४।३९) हो गया । जब तुक्‌ नदीं हु 
मवानषधोते मान्ते य्य भी पूवैवत्‌ श्चुख हो गया ॥ 


ङमो हस्वादचि इथ्रण्नित्यम्‌ ।८।३।२२॥ 
ङमः ५१1 हृखयात्‌ ५१1 अचि ५1१1} उयुद्‌ १।१} निव्यम्‌ 
स०-डम्‌ च उट्‌ च डमुट्‌ , समाद्र: \ भनु <~-पदश्य, संहिता 
अथः--उम इति डनुहिष्युभयव्रापि प्ररयादासरहणम्‌ । उडिति 
उ्कारादिभिः सम्बध्यते | हृस्वा परो यो डम्‌ तदन्तात्‌ पदाहुन्तर 
नित्यं इमुडागमो भवति ।। उणनेम्यो यथासढख्यं ङट्‌ , णुट्‌ , सुट 





१. मिघयप्रहसितः, निखप्रज्ञ्वलित इतिवत्‌ प्रायिकार्थोऽयं निस्यशषः 
कवित भव्ति! यथा-च्रसुदित्‌ सवरुस्य ° (१।१)६८) इति तिढन्त इ 
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आगमा मवम्ति ॥ उदा०--ङकान्तात्‌ डट्‌ -प्रस्यङ्कस्ते । णकारान्ता- 

है 
ण्णुट-वण्णास्ते, बण्णवोचत्‌ । नकायान्तान्ुट्‌ -ङु्वननास्ते, ऊ्े्नमोचत्‌ | 
करुषन्नास्ते, छषन्नयोचत्‌ ॥ 


भाषाथैः- [हस्वात्‌] हस्व पद्‌ से उन्तर जो [उमः] डम्‌ तदन्त पदं 
से उन्तर [श्रचि] अच्‌ को [नित्यन्‌ ] नित्य दी [उमुद्‌ | डयुद्‌ आगम 
ह्येता है ॥ डम्‌ तथा डमुद दोनों दी स्थलं मेँ प्रव्याहार का भरहण किया 
गया है । उमुट्‌ यँ ङम्‌ अर्थात्‌ ङ ण्‌ न्‌ इन प्रस्येक अक्षरो के साथ 
उट्‌ का सम्बन्ध करफे इट्‌ , णुट्‌ , उट्‌ ये अष्म बन जतिदह।ङ्‌ ण्‌ 
न्‌ ये सीन अक्षर म्‌ प्रव्याहारमे दै, अतःङ कोङ्ट्‌,ण्‌ को णुद, 
तथाम्‌ को चुद्‌ आगम ह्येता है ॥ प्रस्य ङद्‌ आस्ते = परत्यङ्ढास्ते । 
वणु णुट्‌ आस्ते = बण्णास्ते ॥ 


यद्य से “चिः की अलुचत्ति ८।३।२३ तक जायेगी । 


मयं उनो षो वा ॥<।३।२३॥ 


मयः ५।९॥ उः ६।१॥ बः १1१ वा अर ।॥ अनु<--अचि; 
संहितायाम्‌ ।। अ्थैः--मय उत्तरस्य उत्मो विकल्पेन चकारादेशो मवति, 
अचि परतः 1 उदा०--शमु अस्तु वेदिः, राम्बस्तु वेदिः । तदु अस्य 
परेतः, तद्रस्य परेतः । किमु आवपनम्‌ › किम्वावपनम्‌ ॥ 


माषाथैः-[मयः] मय्‌ प्रव्याहर से उत्तर [उनः] उम्‌ अभ्यय को 
अन्‌ परे रहते [वा] विकह्प करके [वः] वकारादेश होता है ॥ उन्‌ कं 
घूकौ इत्‌ संज्ञा होकर 'ड' छेष रहता दैः सो उस उको षिक्ल्पसेव्‌ 
हो गया । शम्‌ उ अस्तु = शम्वस्तु वेदिः । वः मे अकार उच्चारणाथे हे ॥ 
उन की उज ऊँ (१।१।१७) से प्रगृह्य संज्ञा हई दे, अतः प्लुत शहयाऽत्र 
नित्यम्‌ (६।१।१२१) से प्रकृतिभाव दने से इको वर्च (६।१।५४) से 
यणादेश प्राप्त नही था, एतद्थं चद सूत्र हे ॥ 


विजनीयस्यं सः ॥८।३।३४॥ 


विससनीयस्य ६१ सः १।९१॥ अबु °--संदहितायाम्‌ । रप्ानयो> 
ह्यतः खरि इत्यनुवततैते मण्डूकप्लुतगस्था ॥ अथः - खरि परतो 
विसर्जनीयस्य सकार आदेशो मवति ॥ उदा०-वृक्षश्छादयति, ष्टक्षरला- 
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दयति । बृक्षष्ठकारः, प्ठक्षष्ठकारः | वक्षस्थकारः) प्रक्षस्थकारः। ब्रश्चश्चि- 
नोति, प्ठक्षश्चिनोति । बरक्षष्टीकते, प्ठश्चष्टीकते । बृश्षस्तरति प्छक्षस्तरति ।। 

भाषाथः--खर्‌ परे रहते [किपर्जनीथस्य | विसजैनीय को [सः] सकार 
आदेश होता द ॥ सत्व कर लेने पर यथायोग श्चुत ष्टुत दहो दी 
जायेगे ॥ वस्तुतः खर्‌ मेसेष्ठ,ठ,थ,च,ट, त इनके परे रदतेदी 
विस्ञेनीय के सल होता हे, क्योकि अन्य अक्षये कै परे रहते 
अन्य आदेश्च करगे ॥ 

यह से ¶िसज॑नीयस्य' की अनुचरति ८।१।५४ तक जायेगी ॥ 


सपैरे विसर्जनीयः ।॥८।३।३५॥ 

शपेरे ५1९ विसर्जनीयः १।१॥ स०--इार्‌ परो यस्मात स शर्षैरस्त- 
सिन्‌ ` बहुत्रीहिः । श्रु -- विसजैनीयस्य, संहितायाम्‌ । पूवैवत्‌ खरी- 
स्यनुवरतते ॥ धर्थः--श्पैरे खरि परतो विसजैनीयस्य विसजैनीय आदिश्षो 
मवति । उदा/०- दशः क्षुरम्‌, पुरषः ष्वुरम्‌ । अद्धिः प्सातम्‌ , वासः 
क्षौमम्‌ । पुरुषः स्रः । घनाघनः क्षोमणश्र्षपीनाम्‌ ॥ 

भाषाथेः--[शषैरे] सर्‌ (प्रत्याहार) परे है जिससेणेसे खर्‌ के परे 
रहते बिसजंनीय को [विसजनीयः] विसजजैनीय आदे होता है ।। विस- 
जनीय को विसजैनीय कहने से पूव सुतर से भाप सतव एवं कुप्वीः० 
(८।२।३७) से प्राप जिद्वामूहीय तथां उपध्मानीय नदीं होते ।। सयेत्र 
उदाहरणा मे खर्‌ से परे इर्‌ =श, प, सरहैदी॥ 

यँ से “विस्तजेनीयः' की अनुवृत्ति ८।२।२७ तक जायेगी ॥ 


वा शरि ॥८।२।२६॥ 

वा अ०॥ रारि ५६॥। नु--विसजेनीयः, विसर्जनीयस्य, संहिता- 
याम्‌ । अथः--विसजेनीयस्य विकल्पेन विसनीयादेसो भवति शरि 
परतः ॥ उदा०~-बृन्तः शेते, बरक्षश्रोते । प्श्चः रोते, प्टश्षश्रोपते । कवयः 
षट्‌ , कवयष्षट्‌ । धामिकाः सन्तु, धार्मिकास्सन्तु ॥ 

मषाथः--विसजेरीय को [वा] विकल्प से विसर्जनीय आदेश द्योता 
है, [शरि] श्षर्‌ परे रहते । पक्ष मे जव विसज्जनीय को विसजनीय नदीं 
हुआ तो यथाप्राप्र ८1३1२३४ से सस्व द्यो गया, पात्‌ श्चुत ष्टु हौ ही 
जायेगे ॥ 
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्प्नोः>-क--पौ च ॥८।३।३७॥ 


कुप्वोः ७२ -कत्पौ १२ च अ०॥ स०-ङ्ख पुश्च कपू 
तयोः" ` 'इतरेतरदरन््रः ॥ अतु - विसजनीयः, विसजंनीयस्य, संहिता- 
याम्‌ | अर्थः - करगे पवर्गे च परतो विसजंनीयस्य यथासङ्ख्यं जिद्ला 
मृखीयः)>. (उपध्मानीयः) दइत्येतावादेद्ौ भवतः, चकाराद्धिसजैनीयश्च ॥ 
उदा०-वृ्ष--करोति, बक्षः करोति । बृक्ष~-खनति, वृक्षः खनति । 
वृक्षु<पचति, वृक्षः पचति । वृक्ष ~-फटति, बक्षः फएरुति ॥ 


भाषाथेः-|कुष्वोः] कवग तथा पवर्मं परे रहते विसजैनीय को यथा- 
सडम्ट्य करके [कपौ] क अर्थात्‌ जिह्ामूरीय तथा ~प 
अर्थात उपध्मानीय आदेश होते ह, [च] तथा चकार से विसजैनीय भी 
होता है । “कन्-पौ' यहाँ जिह्वामूलीय उपध्मानीय के चिह्वो के साथ 
` क, एवे प को उच्वारणाथं रा है, वस्तुतः आदेश ~< यदी होते है ॥ 
खरवसान० (८३1१५) से खर्‌ परे रहते विसजेनीय दोता दै, अतः 
खर मे से दी कवग पवग के अक्षर कौन २, देखने है, क्योकि अन्यत्र 
निसजेनीय दोगा सही, इस प्रकार कवग मेकख तथा पवगैमेपषफ 
अक्षर ही परे भिेगे जिनके परे रहते विसजेनीय को क्रमश्च: अर्थात्‌ 
कवगं के कं, ख परे रहते जिदह्वामूहीय, एवं पवग के प, फ परे रहते उप- 
ध्मानीय आदेश होते है ॥ 


यद से (ष्वः की अनुवरत्ति ८।२।४६ तक जायेमी ॥ 
सोऽपदादौ ॥८।३।३८॥ 


सः ६।१॥ अपदादौ ७।१॥ स०--पदस्य आदिः पदादिः, . षष्ठी- 
तस्पुरुषः । न पदादिरपदादिस्तस्मिन्‌' ` 'नजृत्ुरुषः ॥ अनु°-विसर्ज- 
नीयस्य, कुप्वोः, संहितायाम्‌ ॥ अर्थः--अपदायोः कुप्वोः परतो विसै- 
नीयस्य सकारदेशचो भवति ॥ उदा०~-पयस्पाश्यम्‌ , यक्षस्पाशम्‌ । 
पयस्कल्पम्‌ ; यशसकल्पम। पयस्कम्‌ , यशस्करम्‌ | पयस्काम्यति, 
यर्स्काम्यति ॥ । 

माषाथः-[श्रपदादौ ] अपदादि (जो पद्‌ के आदि का नही). क्म 
तथा पव परे रहते बिसजेनीय को [सः] सकारादेश होता दै ॥ पूष 
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सूत्र का यह्‌ अपवाद्‌ है ।। याप्ये पाशप्‌ (५३४७) से पयस्पाइम्‌ में 
पाशप्‌ प्रत्यय, तथा ईषदसमाप्तौ (५।३।६७) से पयस्कत्पम्‌ मे कल्पप्‌ 
प्रत्यये हुआ है । पयस्कम्‌ मे प्रागिवात्तः (५।१।७०) से क तथा पय- 
 स्काम्यति नै काम्यश्च (२।१।९) से काम्यच्‌ प्रत्यय हुजा द । सर्ैत् 
पयस्‌ यशस्‌ के सू को रत्व विसजेनीय करके अपदादि विसजेनीय होने 
से भक्त सूत्रसेसूहोगयादहै॥ 


यद्य से सः की भनुवरत्ति ८।३।५४ तक तथा अपदादौः की 
८।३।३९ तक जायेगी ॥ । 


ईणपपः ॥८।३।२३९॥ 

इणः ५।१॥ षः १।१॥। अदु०-अपदृदौ, इप्योः, विसजेनीयस्य, 
संहितायाम्‌ ॥ अथैः--इण उत्तरस्य विसजनीयस्य षकारादेशचो भवति; 
अपदा्योः कुप्वोः परतः ।॥ उदा०- सर्पिष्पाशम्‌, यजुष्पाशचम्‌ । 
सपिष्कल्पम्‌, यज्चुष्कल्पम्‌ । सपिष्कम्‌, यजुष्कम्‌ । सपिष्काम्यति, 
यजुष्काम्यति ॥ 

मापराथः--[ हरः] इण्‌ से उत्तर विसजैनीय को [षः] षकारादेका 
होता ह, अपदादिं कवग पवगे के प्रे रहते ॥ पू सूत्र से सल प्राप्त 
था, इण्‌ से उत्तर तदपवाद्‌ षत्व कह दिया ॥ पूषैवत्‌ उदाहरणों मेँ 
पाशप्‌ आदि प्रस्यय हूये दहै, सो सर्पिस्‌ , यज्जुल्‌ के स्‌ को विसजैनीय 
होकर षत्व हो गया है |) 

यहाँ से षः की अनुवृत्ति ८।२।४८ तक जायेमी ॥ 

यँ से आये षः” तथा शः दोनों की अलुघृन्ति चरती दै, सो इण्‌ 
से उत्तर विसजेनीय जहाँ हो, बरौ शः का सम्बन्धं तथा अन्यत्र पः" 
का सम्बन्ध छगेगा एला जने, तद्त्‌ दी अनुव्रत्ति दम दिखा्येगे ॥ 

© 
नमस्पुरसोगत्योः ॥८।३।४०॥ 

नमस्पुरसोः ६।२॥ गत्योः ६।२।॥ स०--नम० इपयत्रेतेतरद्श्र || 

श्रव--- सः, कुप्योः, विस्षजैनीयस्य, पदस्य, संहितायाम्‌ ॥ च्रथः--नमस्‌ 


पुरस्‌ इस्येतयोगेतिसंज्ञकयोिंसननीयस्य सकारादेशो भवति, कुप्वोः 
परतः उदा०--नमस्कन्ता, नमस्कततु म्‌ ; नमस्कततेम्यम्‌ ॥ 


पादः |] अष्टमोऽध्यायः ६९५ 


माषाथैः--[नमस्पुर्ोः] नमस्‌. तथा पुरस्‌ [गत्योः] गतिसंज्ञक 
शब्दौ के विसजेनीय को सकारादेश होता है, कवग पवग परे रहते ॥ 
नमस्‌ की ताक्ञाल्रतीनि च (१।४।५३) से तथा पुरस्‌ की पुयेऽव्यथम्‌ 
(१।४।६६) से गति संज्ञा होती है ।। नमः कन्त = नमस्त ॥ 


इटुटुपधस्यं चप्रत्ययस्यं ।८।३।४१॥ 

इदु दु पघस्य ६।१॥ च अ= ॥ अप्रस्ययस्य &।१॥ प्रइ उश्च 
इदुतौ, इतरेतरदवन्रः । इदुतौ उपधा यस्य स, इटुदुपधस्तस्य ` बहु- 
व्रीहिः । न प्रत्ययोऽप्ररययस्तस्य “" ननृतसपुरषः।। अनु=--षः, कुप्योः 
विसजेनीयस्य, संहितायाम्‌ ।॥ श्रथैः-- दकारोपधस्य  उकारोपधस्य 
चाप्रत्ययस्य विसजंनीयस्य षकार आदेशो भवति, कुप्षोः परतः ॥ 
उदा०--निस्‌-निष्कृतम्‌) निष्पीतम । दुस्‌ -- दुष्छरतम्‌ , दुष्पीतम्‌ । 
वदहिसू-बहिष्छृतम्‌ › बहिष्पीतम्‌ । आविस्‌--आविष्कृतम्‌, भाविष्पी- 
तम्‌ । चुर्‌ चतुष्टृतम्‌; चवुष्कपालम्‌ , चदुष्कण्टकम्‌ , चतुष्करम्‌ । 
प्रादुसू--प्रादुष्कृतम्‌ , प्रादुष्पीतम्‌ ॥ 

भाषाथैः- [इदु हुपघस्य ] इकार जौर उकार उपधा मेँ हे जिसके ठेसे 
[अग्रत्ययस्य] भ्रस्यय भिन्न विसजेनीय को [च] भी षकार आदेश्च होता 
है, कवग पव परे शते ॥ स्ैत्र उदाहरणों म निः, दुः आदि के 
विसजेनीय से पूर अर्थात्‌ उपधा में इकार उकार है, अतः षव हये गयां 
ह । मू को रुख विस्जेनीय, तस्पश्चात्‌ षठ करने की प्रक्रिया पू्वैवत्‌ है ॥ 


तिरसोऽन्यतरध्याम्‌ ॥८।३।४२॥ 
तिरसः ६।१। अन्यतरस्याम्‌ ७।१॥ अतु ° - सः, कुप्वोः, बिसजै- 
नयस्य, . पदस्य) संहितायाम्‌ । नमसुरसोरगत्योः (८३१४०) इत्यतः 
गतेरित्यनुवन्त॑ते, मण्डूकप्लुतगत्या ॥ श्र्थ॑ः-तिरसो विसर्जनीयस्य 
विकल्पेन सक्ारादेश्षो भवति, छुष्योः परतः ।। उद्‌ा०--तिरस्कर््ती, 
तिरस्कनतु म्‌, तिरस्कततु व्यम्‌ । तिरःकतां, तिरःकत्तम्‌ , तिरःकतैव्यम्‌ ॥ 
माषाथै--[तिरसः] तिस्स्‌ के विसर्जनीय को [अन्यतरस्याम्‌] 
विकल्प करके सकारादेश्च होता दै, कवग पवग परे रहते ॥ तिरस्‌ की 
पिरोऽन्तधौ (१४७०) से गति संज्ञा है। पक्ष मै विसजेनीयदी 
रेणा । कुष्वोः० (८।३।३५) की प्रापि में यह्‌ सूत्र है ॥ 
यद्य से अन्यतरस्याम्‌" की अनुवृत्ति ८1२४४ तक जायेगी ॥ 


६६8 अष्टाध्यायीप्रथमाव्रत्तौ [ ततीयः 


दविखिश्वतरिति कृत्वो ऽथ ॥८।२।४२॥ 

दविखिश्चतुः अविभक्स्यन्तनिरदेशः' ॥ इति अ० ॥ कछृत्वोऽथे ७१॥ 
स०्-द्िश तिश्च चतुश्च द्वि्िश्चवतुः, समाहार्टरनद्रः । पत्वसः अर्थ; 
छस्वो ऽथेस्तस्मिन्‌' ` 'षष्ठीतस्युरुषः ।। अघु--अन्यत्तरस्याम्‌ , षः, कुष्वोः, 
पदस्य, चिसजैनीयस्य, संहितायाम्‌ ।। अ्थः--द्विस्‌ ; निस्‌ , वदुर 
इत्येतेषां छरबोऽथं वत्तमानानां बिसजेनीयस्य विकल्पेन षकार आदेशो 
भवति; इष्वोः परतः ॥. ठ्दा०--द्विष्करोपि, द्धिः करोति । त्रिष्करोतति, 
त्रिः करोति । चतुष्करोति, चुःकरोति । द्विष्पचति, द्धिःपचति । 
तरिष्पचति, त्रिः पचति । चतुष्पचत्ति, चतुः पचति ॥ 


माषाथेः-[कत्वोऽथे ] कखसुच्‌ के अथं मे वमान [द्िक्षधतुः] 
द्विस्‌ ; त्रिस्‌ तथा चुर्‌ [इति] इनके विसर्जनीय को षकारादेश्ष विकल्प 
करके दोता दै, कवग पवग परे रहते ॥ द्धि, धि तथा चतुर्‌ शब्दों से 
दरितिचतुभ्यंः सुच्‌ (५।४।१८) से सुच्‌ प्रत्यय होकर द्विस्‌ , रिस्‌ , चठस्‌ 
बनता है। चतुर खुच्‌=चतुर्‌ स्‌ यहं सच्‌ के स्‌ का रात्सस्य 
(५।४।२४) से खोप दोकर चतुर्‌ = चतुः बना, परचात्‌ इस विसर्जनीय 
को करोति पचति परे रहते ष्व हो गया ॥ 


इसोः सामर्थ्ये ॥८।२।४४॥ 

इस॒॑सोः ६।२॥ सामथ्यं ७।१॥ त्०--इस्‌ च उस्‌ च दसुसौ, 
तयोः ` इतरेतरदर््ः ॥ समर्थस्य भावः सामथ्यैम्‌ तस्मिन्‌ ब्राह्मणा 
दिवात्‌ (५।१।१२२) ष्यन्‌ ।॥। अबु° -- अन्यतरस्याम्‌ , षः, कुप्वोः, 
विसजैनीयस्य, संहितायाम्‌ ।। ध्र्थः--दस्‌ उस्‌ इ्येतयोर्धिसजेनीयस्या- 
न्यतरस्यां षकारदेद्ो मवति, सामथ्यं सति इुप्वोः परतः ॥ उदा०~ 
सर्पिष्करोति, सर्पि; करोति । यजुषेति यजुः करेति ॥ 

माषाथः- [पुः] इस्‌ तथा उस्‌ के पिसजेनीय को घिकल्प से 
षकारादेश होता हे [सामथ्यं ] सामभ्य होने पर, कवरं पव परे रहते ॥ 
अभिप्राय यद है कि इसन्त उसन्त शब्द्‌ (जिसका विसजेनीय हुआ है) 








१, इतिग्रहणं स्वरूपनिर्देशार्थम्‌, स्वह्पनिदेगांय चाविभव्त्यन्तो निर्देशः । 
यद्वा “तिना! इति शुक्लयजुःप्रातिशाच्ये वर्गानामितिना निर्दे कियते तथेहापि 
निरदेशाथं इति गच्दः,. तेन चाविभव्त्यन्तः । 


पादः ] अष्टमी ऽध्यायः ६६७ 


का कवर्ग पबगादि शब्द्‌ जो कि परे दै, उनके साथ परस्पर समथ्यं = 
सम्ब्रद्वा्थैता होने पर षठ हो । सर्पिस्‌ यजुस्‌ शब्द्‌ इसन्त उसन्त 
हदही॥ 

यहं से शपुप्ोः' छो अलुचरत्ति ८।२।४५ तक जायेगी ॥ 


नित्यं समासेऽसुत्तरपदस्थस्य ।॥८।२।४५॥। 
नित्यम्‌ १।१॥ समासे ५।१। अनुत्तरपदस्थस्य ६।१। स०--उन्तरपदे 
तिष्ठतीति उत्तरपदस्थः, तत्पुरुषः । न उन्तस्पदस्थोऽनुत्तरपदस्थस्तस्य 
नब्यततप्पुरुषः ॥ अघु०-- इसुसोः, षः, कुप्वोः, विक्जेनीयस्य, संहिता- 
याम्‌ ॥ श्रथैः--समासे द्ुसोस्तृत्तपपदस्थस्य विसजंनीयस्य नित्यं षस्वं 
भवति कुप्वोः परतः ।॥ उदा--सर्पिषः ङुण्डिका = सर्विष्डुण्डिका, 
धनुष्कपाछम्‌ , सर्पिष्पानम्‌ , धनुष्फलम्‌ । 


माषाथेः-- [श्रनुत्तर पदस्थस्य | अतुन्तरपदस्थ (जो उत्तरपद मेँ स्थित 
न हो) इ उस्‌ के वि्जंनीय को [समासे] समास विषय मे [नित्यम्‌] 
निस्य ही ष्व होता हे, कवर्गं पवग परे रहते ॥ 


यदं से सम्पूणं सूत्र की अनुद्त्ति ८।३।४० तकं जायेगी ॥ 


अतः कृकमिकंसङ्कम्भपात्रह क्ञाकर्णीष्वनन्ययस्य ॥८।२।४६॥ 


अतः ५।१॥ ककमि"“.कर्णीपु ७२ अनव्ययस्य ६।१ प-कर 
च कमिश्च कंसश्च कुस्मश्च पात्रन्न छशा च कर्णी च ककमि ` ` कण्यस्तेषु"“" 
इतरेतण्द्रन्द्रः । न अव्ययसनव्ययं तस्य `" ननृतसुरषः 1 शवुर-- 
निव्यं समसेऽनुत्तसपदस्थस्य, सः, विसजंनीयस्य, संहितायाम्‌ ॥ व्र्थः-- 
अकायदुन्तस्स्य समासेऽनुत्तरपदस्थस्यानज्ययस्य विसतजैनीयस्य निः्यं 
सकायदेश्लो भवति कृ, कमि, कंस, कुम्भ, पात्र, कुशा, कणी इत्येतेषु परतः॥ 
उदा०-- कृ--अयस्ारः) पयस्कारः } कमि-अयस्कामः;) पयस्कामः। 
कंस-अयस्कंसः,) पयस्फसः । कुम्भ-अयस्छरम्भः, पयर्छ्धम्भः । पात्र 
अयस्पात्रम्‌, पयस्पात्रम्‌ । कुश्ा-अयस्छुभा, पयस्छुरा । कर्णी-अयस्कर्णी, 
पयस्कर्णी 


भाषाथैः-[त्रतः] अकार से उत्तर समास मे जो अलुत्तरपदस्थ 
[त्रनव्ययस्य ] अनन्यय का विसजेनीय उसको नित्य दी सकायदेश 


६९८ अष्टध्यायथीप्रथमावृन्तौ [ वरतीयः 


होता हे, [ककमिः ` कणु] कृ, कमि (धातु) कंस, कुम्भ, पात्र, छशा 
कर्णी इन २ शब्दों के परे रहते ॥ दुप्मोः > क ~ पौ च (८।२२३७) की 
प्राप्ति मे ही इस प्रकरण से सख, षठ का गया द, अतः यह सूत्र भी 
तद्पवाद दे ॥ 


भधःश्षिरसी पदे ॥८।३।४५७॥ 


अधःशिरसी १।२) षष्छ्यथे प्रथमाऽत्र | पदे ७९ पर०--अधस्‌ 
च शिरस्‌ च अधःक्षिरसी, इतरेतष्न्द्रः ॥ अु---निष्यं समासेऽचु- 
त्रपदस्थस्य, सः, विसर्जनीयस्य, पदस्य, संहितायाम्‌ ॥ श्रथः अधस्‌ , 
शिरस्‌ इत्येतयोविंसज॑नीयस्य समासेऽनुत्तरपदस्थस्य सकार आदेशो 
भवति पदकब्दे परतः ॥ उदा०--अधस्पद्म्‌ , शिरस्पदम्‌। अधस्पदी, 
शिरस्पदी ॥ 


भाषाथेः-- समास भ अनुत्तरपदस्थय [अधःशिरली] अधस्‌ तथा 
शिरस्‌ के विसजंनीय को सकार आदेश होता है, [पदे] पद शब्द्‌ परे 
रहते ॥ अधरपदम्‌ तथा रिरस्पदम्‌ मे षष्ठी तद्पुरुष समास हुमा है ॥} 


कस्कादिषु च ॥८।३।४८॥ 


कस्कादिषु ५।३।। च अ० ॥ सन्~कस्क आदिर्येषां ते कस्काद- 
यस्तेषु" " बहुव्रीहिः ॥ श्रनु---सः, षः, कुप्वोः, विसजंनीयस्य, पदस्य, 
संहितायाम्‌ ॥ अथंः--कस्कादिषु गणपरितेषु च विसर्जनीयस्य सकारः 
षकारो वा यथायोगमादेष्ो मवति, कुप्वोः परतः ॥ उदा०~-कस्कः) 
कौतस्कुतः, भ्रातुष्पुत्रः ॥ | 


मापथः-- [कस्कादिषु] कस्कादि गणपरित शब्दो के विसजैनीय को 
[च] भी सकार अथवा षक्रार आदेश यथायोग से होता है, कवर्मे पवर्गे 
परे रहते ॥ हर परः (८।२।३९) सूत्र मे कद अलुसार इण्‌ से उत्तर जहाँ 
दोगा, बयं विसर्जनीय को षकार तथा अन्यत्र सकार दोगा । कः मे 
किम्‌ को क (५।२।१०२) आदेश होकर कः को वीप्सा मे द्धिस्व तथा 
कौतस्छतः मे कुतः को वीप्सा मेँ द्वित हुआ दहै, पुनः उसी विसजेनीय 
को सत हो गया । इुतस्छतः होकर तत च्रागतः (४।३।४) से अण्‌ 
तथा अव्ययानां चन (वा० &४1१४४) से तस्तः कै दि मागः का 
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छोप होकर कौतस्छुतः बना दै ॥ घाठुष्यु्रः म ऋतो तिचा (६।३।२१) 
से षष्ठी का अलुक्‌ होकर षठ हुभा दै ॥ 


छन्दसि बाप हितयोः ॥८।३।४९॥ 


` छन्दसि ७।१॥ बा अ०॥ अप्राञ्नेडितयोः ७२ त०--परश्न 
आग्रेडितच्च प्रा्रेडिते, न प्ाफेडिते अग्रा्रेडते तयोः. ` न्रगर्मनन्‌- 
तसपुरषः ॥ अत॒ =--सः, कुप्वोः, पदस्य, संहितायाम्‌ ।॥ अथः प्रदब्दम्‌ 
आन्रेडितच्च वजेयित्वा छ्ुप्वोः परतश्छन्देसि विषये विसजेसीयस्य वा 
सकारादेरो भवति ॥ उदा०--अयः पात्रम्‌, अयसाच्रम्‌ । विन्धतः- 
पात्रम्‌ , विच्धतस्पात्रम्‌ । उरणः कारः, उरुणस्ारः ॥ | 

मषाय--[चश्राग्रोडतयोः| प्र तथा भआग्रेडित को छोडकर जो कबर ` 
तथा पगे परे हयं तो [न्दक्नि] वेद्‌ विषय म विस्जेनीय को [वा] 
विकल्प से खकारादेश होता दै । अयःपाचरम्‌ आदि मे पष्ठीतसपुरुष 
समास कर तेने पर्‌ श्रतः इकमि० (८।३।४६) से नित्य सल प्राप्त था 
विकल्प कर दिया } रुणः यहाँ उरु शब्द से उत्तर अस्मद्‌ को 
बहुवचनस्य वस्तौ (८।१।२१) से नस्‌ आदिक्ष, तथा नश्च षातुस्थो० 
(८।४।२६) से णल एव॑ विसर्जनीय होकर उरुणःकारः बना ! पक्ष मँ 
सख होकर उरणस्कारः बनं गया ॥ 

यद्यं से छन्दपिः की असुच्रत्ति ८।३।५४ तक जायेगी ॥ 


कः करत्करतिकरधिकृतेष्वनदितेः ॥८।२।५०॥ 


कःकरत्‌ ` कृतेषु ५७।२॥ अनदितेः ६।१। स ०- कःकर० इ्यतेतरे- 
तरद्रन्दरः। न अदितिश्नदितिस्तस्य' " नज तस्पुरुषः ॥ अनु छन्दसि, 
सः, पदस्य, संहितायाम्‌ ॥ श्रथः -कः, करत्‌, करत्ति, छधि, कृत इत्येतेषु 
परतोऽनदितेर्विसजंनीयस्य सकारादेदो मवति छन्दसि विषये ।॥ उदा०-- 
कः--विश्यतस्कः | करत्‌--चिश्यतस्करत्‌ ! करति---पयस्फरति । कधि 
उरुण॑स्छथि (> ८।७५।११) कृत~- सद्स्छृतम्‌ ॥ 

माषाथैः-- [कः क "तेषु ] कः, क्त्‌, करति, कधि, छत इनके परे 
रहते [अनितेः] अदिति को छोडकर जो विसजेनीय उसको सकारादेश्च 
दोता हे वेद चिषये ॥ कः कका लुङ्‌ मै च्छिका लु (२।४।८०) 
बहुलं (६।४।५५) से अडभाव, गुण एवं द १18६ से तिपकात्‌ ओष 
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करके रूप दहै ।॥ नस्‌ आदेश्च (८।१।२१) के विसजनीय को यदं रुत्व 
तथा नश्च धातु (८।४।२६) सेन कोण्‌ हृञा है ॥ | 


पशम्याः परावध्यर्थे ॥८।३।५१॥ 


पञ्चम्याः ६।१॥ परौ ७।१॥। अभ्ययं ७] स०्~-अपेरर्थोऽष्यथेः, 
तस्मिन्‌" -"षष्ठीतद्पुरषः ॥ श्रनु--- छन्दसि, सः, पदस्य, संहितायाम्‌ ॥ 
अर्थः--अध्यर्थे वत्तेमानो यः परिस्तरिमिन्‌ परतः पश्चमीषिसजनीयस्य 
सकायदेशषो मवति छन्द्सि विषये ॥ उदा०~- दिवस्परि प्रथ॒मं ज्ञ 
(ह° १०।४५।१) अग्निर्हिसवतस्परि ! दिवस्परि, महस्परि ॥ 


माषाथैः-[ अध्यय] अधिके अथै मे वत्तेमान जो [परौ] परि 
उपसगे उसके परे रहते [प्वम्थाः] पश्चमी के विसजेनीय को सकारदेश्‌ 
होता है, वेद विषय म ।॥ अधि ऊपर अथै मे है, सो यहाँ उदाहरण में 
(परिः अधि के अर्मे अर्थात्‌ ऊपर अथै मेँ दै। दिवस्रि'' अथात्‌ 
अग्नि पह द्यौ छो से परि = उपर उत्पन्न हभ । इसी प्रकार अग्नि 
हिमवान्‌ से ऊपर ेसा अथं है ॥ 


यदौ से "पश्चम्माः की अनुचरति ८३।४५२ तक जायेगी ॥ 
पातो च ब्रहुरम्‌ ॥८।३।५२॥ 


पातौ ७)१॥ च अर ॥ बहुक्प १।९।} भ्रचु --पञ्चभ्याः, छन्दसि, 
सः, पदस्य, संहितायाम्‌ ॥ अ्थः--पातौ च धातौ परतः पच्ठमीविसजेनी- 
यस्य बहुलं सकार आदेशो भवति छन्दसि विषये । उदा०--दि्स्पातु । 
रा्ञस्पातु । बहुरपहणात्‌ न च मवति- परिषदः पात ॥ 


माषार्थ--[पातौ| पाघातुके प्रयोग परेतो [च] भी पञ्चमी 
के बिसञज॑नीय कौ [बहुलम्‌] बहु करफे सकार आदेश होता है, वेद्‌ 
विषय मे ॥ 

षष्ठयाः पतिपुत्रपृष्टपारपदपयस्पोषेषु ॥८।२।५२॥ 

ष्छ्याः ६।१॥ पति“पेषु ७।३॥ त ०- प्रति इत्यत्रेतरेतरद्रन्द्र. ॥ 
श्रनु"--छन्दसि, सः, पदस्य, संहितायाम्‌ ॥ च्रथैः--पति, पुत्र, पष्ठ 
पार, पद, पयस्‌, पोष इत्येतेषु परतश्डन्दसि विषये पष्टीविसजेनीयस्य 
सकारादेदो मयति उदा०--पति--वाचस्पतिं चियवैर्माणमूतयेः 
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(ऋ० १०१८७) । पुत्र -दिवषपुत्राय सुर्याय (ऋः १०३७१) । प्ष्ठ- 
दिवबस्पष्ठे धावमानं सुपणेम्‌ ¦ पार--अगन्म तमसस्पासम्‌ । पद्‌-- इडस्पदे 
समिध्यसे (छ > १०।१६९।१) । पयस्‌--पू्ं च्ुदिवस्पयः । पोष-- 
रायस्पोषं यजमानेषु धत्तम्‌ (ऋ० ८।५९।५) ॥ | 
माषाथेः--[ परति" पपेषु] पत्ति, पुत्र, पृष्ठ, पार, पद्‌, पयस्‌ , पोष 
हन शब्दों के परे रहते वेद्‌ विषय मे [षष्ठ्याः] षष्ठौ विभक्ति फे 
विसर्जनीय को सकारदेश होता है ।। स्वे पष्ठी विभक्ति के विक्षजेनीय 
को सख हुआ है । वाचः पतिम्‌ = वाचस्पतिम्‌ अर्थात्‌ वाणी का स्वामी ॥ 


यदं से सम्पूण पुत्र की अनुत्त ८३।५४ तक जयेगी ॥ 


इडाथा ठा ॥८।३।५४॥ 

इडायाः &।१॥ वा अ> ॥ दु षष्छ्याः पतिपुत्रपरष्टपारपदपय- 
स्पोषेषु, छन्दसि, सः, पदस्य, संहितायाम्‌ ॥ च्रथैः--दइडायाः षष्ठी- 
बिसजंनीयस्य वा सकार आदेशौ भवति पतिपुत्रादिषु परतः, द्वन्दसि 
विषये । उदा०-इडायास्पतिः, इडायाःपतिः । इडायास्पुत्रः, इडायाः- 
पुत्रः } इडायाप्रष्टम्‌ , इडायाः प्रष्ठम्‌ । ईडायास्पास्म्‌ , इडायाः पारम्‌ । 
इडायास्पदम्‌, इंडायाःपदम्‌ । दहृडायास्पयः, इडायाःपयः | इडायास्पो- 
षम्‌, इडायाः पोषम्‌ ॥ | 

माषार्थः-- [इडायाः] इडा शब्द के षष्ठी विभक्ति के धिसजेनीय को 
[वा] विकल्प से सकार आदेश होता है पति, पुत्र, प्रष्ठ, पार, पद्‌, 
पयस्‌ , पोष शब्दो के परे रहते वेद विषय मे ॥ पूवे सूत्र से नित्य 
सत्व प्राप्त था, विकह्पा्थे यदह सूत्र है ॥ 

अपदान्तस्य मूरधम्यः ॥८।३।५५॥ 

अपदान्तस्य ६।१॥ मूर्धन्यः ९।१॥ सर पदस्य अन्तः पदान्तः, 
षष्ठीतस्पुरुषः ! न पदान्तोऽपदाम्तस्तस्य' ` 'नजृतसपुरुषः ॥ मूधेनि भवो 
मू्ैन्यः, शर्राराव्यवा्यत्‌ (५।१।६) इति यततप्रस्थयः ॥ अथैः-आ 
पादृपरिसमाप्तेरपदान्तस्य मूर्ैन्यादेश्षो भवतीत्यधिकारो वेदितन्यः ॥ 
 उदा०-- वदयति- आदेशभरत्यययोः ! सिषेच, सुष्वाप } अग्निषु, वायुषु ॥ 

माषाथैः- [अपदान्तस्य] अपदान्त को [मूर्धन्यः] मू्ेन्य आदद 
होता है, रेसा अधिकार पाद्‌ की खमा पर्यन्त (८।३।११६) जाता दैः 
दसा जानना चाहिये | 
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मूर्धन्य से अभिप्राय भूरध से बोले जाने वि अक्षरसेदे, सो 
का भूरधैन्य व्‌, आदेश उदाहरणों मे हभ हे॥ 


षिचिर्‌ क्षरणे बिष्वप्‌ शये से टिट्‌ मे धातादेः षः सः (8।१।६२) 
सेषू कोस होकर सिषेच, सुष्वाप बनादै। स्वप्‌ के अभ्यासको 
लिव्वभ्या्° (६।१।१५) से सम्प्रसारण दोक सु स्वप्‌ णद्‌ = सु खाप 
अ, सि सेच्‌ अ रहा । अब यदयँ धालादेःषः घरःसेष्‌ कोषस होनेसे 
अदेश कास्‌ मानकर आदेशश्रत्यन से मूधेन्य आदेश होकर सिषेच 
सुष्वाप बन गया । अग्निषु वायुषु मेप्रस्यय कास्‌ मानकर षत्व 
दुभा ॥ 


सहेः साडः सः ॥८।३।५६॥ 


सहेः ६1१ साडः ६।१॥ सः १।१॥ शघु०--अपदान्तस्य मूधेभ्य 
संहितायाम्‌ ॥ छ्थंः-- सदे्धातोयैत्‌ साडरूपं तस्य सकारस्य मूर्धन्य 
आदेशो भवति ॥ उदा०-जलषाट्‌ , तुराषाट्‌ , प्रतनाषाद्‌ ॥ 


 भाषाथः- [सहेः] सह घातु काबना हुजा जो [साडः] साद्‌ रूप 
उस [प्तः] सकार को मूर्धन्य आदेश होता है ॥ जख इत्यादि उपपद 
रहते सह धातु से हन्दति पहः (२।२;३) से ण्वि होकर एवं सह्‌ 
उपधा को बृद्धितथा होढः (८२६१) से टल, तथा जश्व होक. 
साडः रूप बना दहै, उसीको यहाँ षल्व हभ है । अन्येषामपि 
(६।२।१२५) से जक आदि को दीधे ह्येकः जलष्पद्‌ , तुराषाट्‌ , प्रतना 
षाद्‌ बन गया | 


यँ से शतः की अनुवृत्ति ८।३।११९ तक जायेगी ॥ 
इण्कोः ॥८।२।५७॥ 


इण्कोः ५।१॥ स०-इण्‌ च छश्च इण्छु तसात्‌ -समाहारद्रन्रः । 
श्रथः--इतोऽप्े बदेयमाणानि कायांणि इण्कवरगाभ्यासुन्तरस्य भवन्तीस्य 
धिकारो वेदितव्यः, भापाद्परिसमाप्रेः । छ इत्यनेन कव्मैस्य ग्रहणम्‌ 
दृण इत्यनेन परणकारेण प्रव्याहासे गृह्यते ।॥ उदा०- सिषेच, सुष्वाप 
अग्निषु, वायुषु, कनतुषु, गीषु, बाघ, चक्षु ॥ 


पादः | अष्टमोऽध्यायः ६७३ 


माषाथेः--यह्‌ अधिकार सूत्र है । यद्य से आगे जो भी कायै कगे 
वे [हरकौः] इण्‌ ओर कबं से उन्तर होते है, एेला अधिकार पाद्‌ की 
समापि पथेन्त जानना चाहिये ॥ अग्निषु आदि मँ इण्‌ से उन्तर तथा 
वाक्षु खष्षु मे कवग से उत्तर के उदाहरण है । वाच्‌ सच्‌ के चू को चौःकुः 
(८(२।२०) से क्‌ हुभा हे, सो सवेत्र च्रदेशप्र° (८५।२।५६) से पतव हो 
गया ॥ इण्‌ से पर णकार (लख तक के) वलि प्रस्याहार का प्रहण है ॥ 


सुभ्विस्जनीयश्व्यंवायेऽपि ॥८।२।५८॥ 


युम्वि" वाये ७।९॥ अपि अ० ॥ सर्तुम्‌ च विसजैनीयश्च शर्‌ 
च नुभ्वि ` -शरः , इतरेतरः । सुम्विलजंनीयशर्भिः व्यवायः नुम्वि 
सव्येवायस्तस्मिन्‌' " "तृतीयातत्पुरुषः ॥ अघु०--सः, इण्कोः, अपदान्तस्य 
मूधेन्यः, संहितायाम्‌ ।। अथैः--नुम्ब्यवायेऽपि विसजैनीयव्यवायेऽपि 
शब्य॑वायेऽपि इण्कोरन्तरस्य सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति ॥ उदा०-- 
हम्न्यवाये-सर्पीषि, यजुषि, हवीषि । विसजंनीयन्यवाये-सर्पिःषु, 
यजुःपु, हविःषु । शरव्यवाये-सर्पिष्षु, यजुष्षु, हविष्षु ॥ 


माषाथः--[नुभविः ` वाये] जुम्‌ , विसजैनीय तथा हार्‌ (परस्याहार) 
का व्यवधान होने पर [शपि] भी इण्‌ तथा कवग से उन्तर सकार को 
मूर्धन्य आदेश्च होता ह ॥ अभिप्राय यह्‌ दहै किं इण्‌ ओर कव से उन्तर 
जिसे ष्व करना है उसके मध्य मेँ नुम्‌ आदि का व्यवधानदेतो भी 
षत्व हो जाये॥ सर्पीषि आदि मे सर्पिस्‌ शब्द्‌ से जश्शसोः शिः (५1१।२०) 
से शचि तथा नपुंतकस्य फलचः (५१७ य२ोसे तुम्‌ एवं सान्तमह तः० (६।४1 १०) 
से दीर्घं होकर सर्पी न्‌ सू इ" रहा । अव यद्यँ सम्‌ के व्यवधान मे भी 
ष्व तथा नू को अनुस्वार (८।३।२४) होकर सर्पीषि बन गया । सर्पिः 
आदिमेवाशरिं से पक्षम स्‌ को विसर्जनीय तथा पश्च मे सल 
(८२1३४) होकर सर्पिष्षु बना है । इनके व्यवधान मैः भी षव कर 
ठेते पर सर्पिष्षु आदिमे मध्यकेस्‌ कोष. (८४४०) मीहोग्या।॥ 

यहाँ से सम्मूणे त्र की अचुचत्ति ८।२।११६ तक जायेगी ॥ 


आदेशप्रत्यययोः ॥८।३।५९॥ 


आदेशप्रस्यययोः ६।२।। प० - आदेशषश्व प्रस्ययश्च अआदेशप्रस्ययौ 
तयोः" इतरेतरः ॥ अवु०-तुम्विसजनीयशब्यंयायेऽपि,. सः 
४२ 


| 
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दण्कोः, अपदान्तस्य मू्धैन्यः, संहितायाम्‌ ॥ शचर्थः--इण्कवगभ्या्रु- 
तरस्य आदेशो यः सकारः प्रत्ययस्य च यः सकारस्तस्य मूधैन्यादेशो 
मवति, संहितायाम्‌ ॥ उदा०-आदेश्षस्य-सिषेच, सुष्वाप । प्रस्ययस्य~ 
अग्नि, वायुषु, कतु, हतेषु ॥ 

माषाथैः- दण तथा कवम॑से उत्तर [आदेशप्रत्यययोः] आदेश्च रूप 
जो सकार तथा प्रत्यय का जो सकार उसे मूधेन्यादेश होता दै ॥ 
सिद्धि ८।२।५५ सूत्र पर आ चुकी दहै ॥ 


शासिवसिघसीनां च ॥८।३।६०॥ 

शासिवसिवसीनाम्‌ ६।२॥ च अ० ॥ स०--शासिश्च वसि घसिश्च 
शासिवसिवसयस्तेषां' ` इतरेतरष्न्ः ।। चनु०--सः, इण्कोः, अपदान्तस्य 
मूधैन्यः, संहितायाम्‌ ॥ अथैः- शासि, घसि, घसि इत्येतेषां च सकारस्य 
दण्कोरत्तरस्य मूधैन्यादेशो मवति ॥ अनादेशाथेमिदं सूत्रम्‌ ॥ उदा०-- 
शासि-अन्धद्िषत्‌ , अन्वक्षिषताम्‌ , अन्वशिषन्‌ । शिष्टः, शिष्टवान्‌ । 
वसि-उषितः, उषितवान्‌, उषिता । घसि-जक्षतुः, जक्षुः, अक्षन्नमी. 
मदन्त पितरः ॥ 

माषा्थैः--इण्‌ तथा कवभ से तर [शाधि सीनाम्‌] शासु घस 
तथा घस्‌ के सकारको [च] भी मूर्धन्य आदेश होतादहै। आदेश 
कासन होने से पूवे सूत्र से षस प्राप्त नही था, बिधान कर दिया ॥ 
अशिषत्‌ कौ सिद्धि परि० ३।१।५६ भे तथा शिष्टः रिष्टवान्‌ की सुर 
&।४।३४ म देखे । उषितः उषितवान्‌ मे वचिस्वपि० (६।११५) से 
सम्प्रसारण एवेववि्रपि° (५२।५२) से इट्‌ हआ है । जक्षतुः जक्षुः तथा 
अक्षन्‌ कीसिद्धि परि०.१।१५० मे देखें । घसि से यहो घषर अदने घातु 
तथा घर भदेश दोनों का दी प्रण दै ॥ 


स्तौतिण्योरेव प्ण्यभ्यासात्‌ ॥८।२।६१॥ 
स्तीतिण्योः ६।२। एव अ० ॥ षणि ५1१1 अभ्यासात्‌ ५१ त०-- 
स्तोतिश्च णिश्च स्तौतिणी तयोः" ` 'इतरेत्न्ः ॥। अनु =--सः, इण्कोः, 
अपदान्तस्य मूधेन्यः, संहितायाम्‌ ।॥ अर्थः--अभ्यासादिण उत्तरस्य 
स्ततेण्यन्तानां च षलवमूते सनि परत आदेश्चसकारस्य मूर्धन्यादेशो 
भवति ॥ सिद्धे सव्यारस्भो नियमार्थः ।॥ उदा०--तुष्टूषति । ण्यन्ता- 
नामू-सिषेचयिषति } सिषञ्जयिषति, सुष्वापयिषति ॥ 
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माषा्थः--[ चरभ्यासात्‌ ] अभ्यास के इण्‌ से उत्तर [स्तौतिरयोः] 
सतु (ष्टुन्‌ ) तथा ण्यन्त धातुओं के आदेश सकार को [एव] ही षल्वभूत 
[षरि] सन्‌ परे रहते मूर्धन्य अदेश होता है । आदेश का सकार 
होने से अदेश्य ० (८।२।५६) से दी पल सिद्ध था पुनः यह्‌ सूत्र 
नियमार्थं हे, अर्थात्‌ -- षत्वमूत सन्‌ के परे रहते तथा अभ्यास के दण्‌ 
से उत्तर यदि षल हये तो स्तौति एवं ण्यन्त धाटुजंको दी हो, अन्यं 
को नदीं, सो सिसिक्चति मे नही होता । सन्‌ को षत्व णत्व करके सूत्र 
में "पणिः निदेश छया दै वुष्टूषति की सिद्धि परि १।२&€ में 
तथा सुष्वापयिषति की सुतर ५।४।६७ में देखें । इसी प्रकार षिच्‌ से 
सिच्‌ सेचयि ष = सिषेचयिषति एवं॑षन्ञ से सिषञ्जयिषति बनेगा \ 
षन्जञ के अभ्यास को सन्यतः (५४७६) से इख होता दै, तथा स्तोः 
श्वृनाव्सेन्‌ कोन हभादहै॥ 


यँ से णेः" षरयम्यात्तात्‌! की अनुत्त ८।३।६२ तक जायेगी ॥ 


सः स्िदिस्वदिसदीनां च ॥८।२।६२॥ 


सः२ १।१॥ सखिदिस्वदिसदहीनाम्‌ ६।३।। च अ० ॥ स०--खिदि० 
हत्यत्रेतरेतर्टन्द्रः ॥ शचद॒<--णेः षण्यभ्यासात्‌) सः, इण्कोः, अप- 
दान्तस्य, संहितायाम्‌ ।। अथः--अभ्यासादिण उत्तरस्य स्विदि, स्वदि, 
सहि इस्येतेषां ण्यन्तानां सश्रा्स्य सकारादेशो भवति षत्वभूते सनि 
परतः ! उदा०-सिस्वेदयिषति } सिस्वादयिषति । सिसाहयिषति ॥ 


माषाथैः--अभ्यास फे इण्‌ से उत्तर [सिद " "हीनाम्‌ ] जिष्विदा 
ष्वद तथा षह इन ण्यन्त धातुओं के सकार को [सः] सारदे होता 
हे, षत्वभूत सन्‌ के परे रहते [च] मी ॥ धालादैः षः सः (६।१।६२) 
से धातुं के षूकोस्‌ हुआ है, अतः भदेश का सकार मानकर पूवे 
सूत्र से ल्व पराप्त था, सकार को सकार दी कह देने से उसकी भिवृत्ति 
हो गहै ॥ 


श्राक्रिसतादडव्यवायेऽपि ॥८।३।६२॥ 





प्राक्‌ अ० ॥ सितात्‌ ५।१।॥ अड्ल्यवाये ७।१।। अपि अ० ॥ च०-- 


१, एकस्य पदस्यानुवृत्तत्वादेकवचनम्‌ ॥। 
२, त्यासपदमञ्च्योः स स्विदि" पाठः । तथाऽविभवच्यन्तमु । 
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अटा व्यवायः अद्ठ्यवायस्तस्मिन्‌"“"वृतीयातस्पुरुषः।। श्रयु०-- सः, 
इण्कोः, अपदान्तस्य मूर्धन्यः, संहितायाम्‌ । अ्थः--प्राक्‌ सितश्ब्दाद्‌ 
अडन्यवायेऽपि भूधेन्यो मवति अपि ्रहणादनडव्यवायेऽपि ॥ उदा०-- 
वक्ष्यत्ति-उपत्र्गात्‌ सुनोति (८।३।६५) इतिं षरवं तत्राड्व्यवायेऽपि 
भवत्ति-अभ्युणोत्‌, पयेषुणोत्‌, व्यषुणोत्‌, न्यषुणोत्‌ । अनद्यः 
बरायेऽपि--अभिषुणोति, परिषुणोति, विषुणोत्ति, निषुणोति ॥ 


भाषाथः--[तितात्‌] सित शब्द से [क्‌ ] पटे ५ [च्रडव्यवाये] 
अद्‌ का उ्यवधान होने पर तथा अपि भरहणसे अद्‌ का व्यवधानन 
होने पर [अपि] भी सकार को मूर्धन्य आदेश होता दै | ताध्पयं यह्‌ है 
किं इण्‌ ओर कथ से उत्तर जिसे षत करना है उसके मध्यमे अट्‌ का 
व्यवधान होतोभी षलदहो जाये॥ सित से परिनिषिभ्यः सेवित 
(८।२।७>) का सित छिया है, सो उससे पूं पूयै अद्‌ के व्यवधानं 
भी ष होगा ॥ अभि अघुणोत्‌ = अभ्यघुणोत्‌ ॥ 


यद्य से अडग्थवायेऽपिः की अबुदृत्ति ८।३।७० तक तथा श्राक्‌ 
तितात्‌ः की ८।२६४ तक जायेगी ॥ 


स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासध्य ।८।३।६५४॥ 


 स्थादिषु ५२॥ अभ्यासेन ३।१॥ च अ० | अभ्यासस्य &1९॥ 
प्०- स्था आदिर्येषां ते स्थादयस्तेषुः " "बहुव्रीहिः ।॥ श्रवु प्राक्‌ 
सितादद्ञ्यवायेऽपि, सः, इण्कोः, अपदान्तस्य भूधैन्यः, संहितायाम्‌ ॥ 
अ्थैः-- स्थादिषु प्राक्‌ सितशषब्दादम्यासेन व्यवाये सकारस्य मूर्धैन्यादेशो 
भवति, अभ्याससकारस्य च मवतीस्येवं वेदितन्यम्‌ ॥ उदा०-अभितष्ठौ 
परितष्ठौ । अभिषिषेणयिषति, परिषिषेणयिषति । अभिषिषिक्षति, परि- 
पिषिक्षृति ॥ 


माषाथेः--सित से पहले पले [स्थादिषु] स्था द्व्यादियों से अर्थात्‌ 
स्था से छेकर सित पन्त [शरभ्याचेन] अभ्यास का व्यवधान होने पर 
भी मूेन्य आदेश होता है, [च] तथा [अभ्बात्तस्य] अभ्यासकोभी 
मू्ैम्य होता है, एेसा जानना चाये ॥ स्था से उपसर्गात्‌ घ्नोति० 
(८।३।६५) मँ जो स्था कदा है, उसका प्रहणे, सो उसस्थासे ठेकर 
सित्तपयन्त अभ्यास के व्यवाय भे षत होगा ॥ अभितष्ठौ मे इण्‌ त्या 
हार अन्त वाख अभ्यास न होने से षलकी प्राचि नदीं थी कह दिया, 
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एवं पिच धातु से अभिषिषिक्ति मँ स्तीतिरयोर० (८।३।६१) के नियम 
की व्यावृत्ति से षव प्राप नही था, भक्त सूत्र से हो गया ।। अभितष्ठौ 
की सिद्धि सूत्र ५।१।३४ मेँ देखें ।। अभिषेणयति की सिद्धि सूत्र ३।१।२५ 
मे देखें, तद्वत्‌“ अभिसेन णिच्‌! रहा | खारिष्ठवत्‌ अ्रति० (बा० ६।४।१५५) 
सेटि खेप होकर अभिसेन्‌ इ इट्‌ सम्‌ रहा । गुण अयादेदा करके 
(सेनयिषः धातु बनी, तो रूपातिदेश होकर द्वि एवं अभ्यास कार्य 
होकर अभि सि सेनयिष रहा । अब यदँ आदेश का सकार न होने से 
ध्रादेशर° (८।३।५६) से षत्व प्राप नदीं था, परकेत सूत्र से होकर 
अभिषिषेणयिषति बन गया ॥ 

सूत्र मै “अभ्यासस्य म्रहण नियमार्थे हे, क्योकि अभ्यास को 
पत्य तो उप्तर्गाद्‌ घरुगोरि० से उपसग से उत्तर सिद्धदीथा सो 
नियम हज कि--स्थादियों मेँ दी अभ्यास के सकार को मूर्धन्य हो 
अन्यो फो नदीं ॥ 

यदो से सम्पण सूत्र की अनुदत्ति ८।२।७० तक जायेगी ॥ 


उपसगात्‌ सुनोतिुबतिस्यतिस्तोतिस्तोमतिस्थासेनय- 
सेधिचसञ्जसज्ञाम्‌ ॥८।३।६५॥ 


उपसगौत्‌ ५।१।॥ सुनोति" ` 'खलजाम्‌ ६।३॥ स~ सुनोति० इध्यत्र- 
तरेतरदरन्द्रः ॥ अघर ०--स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य, अड्ठ्यवायेऽपि, 
स, इण्कोः, अपदान्तस्य मूर्धन्यः, संहितायाम्‌ ॥ अथेः-- उपसरगस्थान्नि- 
भित्तादुश्तरस्य सुनोति, सुवति, स्यति, स्तौति, स्तोमति, स्था, सेनय, 
सेध, सिच, सञ्ज स्वञ्ज इ्येततेषां सकारस्य मूधेन्यादेद्रो भवति, अडञ्ध- 
वायेऽपि, स्थादिष्ु अभ्यासेन चाभ्यासस्य ॥ उदा०्~-सुभोति- 
अभिषुणोति, परिषुणोति । अभ्यषुणोत्‌, प्रयेषुणोत्‌ । सुवति--अभि- 
षुबति, परिषुवति। अभ्यषुवत्‌, पयेषुवत्‌। स्यति--अभिष््ति, परिष्यति। 
अभ्यष्यत्‌ , प्यष्यत्‌। स्तौति--अमिष्टौति, परिषठौति । अभ्यष्टौत्‌ , परकटैत्‌। 
स्तोभति--अभिष्टोभते, परिषठोमते । अभ्यष्टोभत, पयेष्टोभत । स्था-- 
अभिष्ठास्यति, परिष्ास्यति । अभ्यष्ठात्‌, प्यंष्ठात्‌ । अभ्यासेन व्यवाये-- 
अभितष्ठौ, परिष्ठौ । सेनय-अभिषेणयत्ति, परिषेणयति । अम्यषेण- 
यत्‌, पयैषेणयत्‌ । अभिषिषेणयिषत्ति, परिषिषेणयिपति । सेध- 
अभिषेधति, परिषेधत्ति ! अभ्यपेधत्‌ , पथैषेधत्‌ । अभिषिषेध). परिषि- 
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पेध । सिच- -अभिषिश्चति, परिषिश्चति ! अभ्यषिद्त्‌, पयैषिच्चत्‌ 
अभिषिषिक्षति, परिषिषिक्षति । सञ्न--अभिषजति, परिषज्ति । अभ्य. 
षत्‌, पयैषजत्‌ । अभिषिषद्क्षति, परिषिषङक्षति | स्वञ्ज अभिषव 
जते, परिष्वजते । अभ्यष्वजत, पयेष्वजत । अभिषिष्डक्षतेः परिषि 
ष्वङक्षते | 


माषार्थः--[उपतर्गात्‌ ] उपसर्गस्य निमित्त से उत्तर [सुनोति ` 
स्वजाम्‌] सुनोति, सुवति, स्यति, स्तौति, स्तोभति, स्था, सेनय, से 
(षिध ) सिच, सञ्ज, स्वश्च इनके सकार को मूर्धन्यादेश् होता है, अट 
के व्यबायमे भी तथा स्थादियों के अभ्यास के व्यवाय, एः 
अभ्यास को भी॥ षसव कर केने पर रषाभ्यां नौ रुः० (८४१. 
श्रदनु्वाड० (८।४।२) से णल सवेत्र यथायोग करके दो जायेगा 
अद्ञ्यवाय भ सवैत्र खड के उदाहरण विये । षू धातुकेल्ड मे 
अनिश्यु° (६।४।७०) से उवडः करफे अभिषुबति आदि प्रयोग बने हँ 
घो धातु के ओकार का जतः श्यनि (७)३।७१) से छोप होकः 
अभिष्यति आदि प्रयोग जानें । अभिष्ठास्यति (लृट्‌ ) आदि मँ षत्व कः 
हने पर ष्टुत्व भी हो जायेगा । स्तौति की सिद्धि परि० १।१।६० में की 
ह, तद्वत्‌ अभिष्टौति आदिमे समक्षे । अभिषेणयति आदि प्रयोग पूवे सूत्र 
में देखें । धिच्‌ धातु से सिश्ति मे शे यचादीनाम्‌ (७1१।५९) से सम्‌ 
आगम होता है ।॥ पञ्चधातु से देशसज० (६।४)२५) से नकारछोप 
होकर अभिष्जति आदि प्रयोग बनेगे । सन्‌ परे रहते नकार छोप नही 
होगा तो नश्चापरदानास्य० (८।३।२४) से अनुखार एवं चछरनुसारस्य 
यर्थि० (८।४।५७) खगकर अभिषिषङक्षति बन गया । चः कुः (८।२।३०) 
से यद्यँ ज्‌ को ग्‌ तथा चसे २ (८४५४) भी हो गया है । इसी प्रकार 
ष्वस्न से अभिषिष्वङ्कषते बनेगा ॥ इण्‌ ओर कवग से उत्तर षस्व होत 
हे, अतः ये षत्व के निमिन्त है, सो उपसगैस्थ निमित्त से उन्तर कहने 
का अभिप्राय यह है कि “यदि इण्‌ अथवा कवभ उपसग मे स्थित ह 
तो उनसे छत्तर. ` ” ॥ । 


यहयँ से 'उपतर्गात्‌ः की अनुदृत्ति ८।२।०७ वक जायेगी । 
सदिरप्रतेः ॥८।३।६६॥ 


सदिः ९१ अन्न षष्ठ्याः स्थाने प्रथमा 1 अप्रतेः ५।१।}. च०-- 
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परतिस्प्तिस्तस्मात्‌" ` ननत्पुरषः ॥ श्रसु०--उपसगीत्‌ , स्थादिष्वभ्या- 
सेन चाभ्यासस्य, अडन्यवायेऽपि, सः, इण्कोः, अपदान्तस्य मूर्ैम्य 
संहितायाम्‌ ।॥ श्रथः-उपसगस्थान्निमिन्तादप्रतेसुन्तरस्य सदेः सकारस्य 
मूधन्यादेशो भवति, अड्बयवायेऽपि, स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य ॥ 
उद्ा०-निषीदत्ि; विषीदति । म्यषीदत्‌, व्यषीदत्‌ | निषसाद, 
विषसाद ॥ 


भाषाथः--[अप्रतेः] प्रतिभिन्न उपसर्गस्य निमित्त से उन्तर [सिः] 
षदूत्टधातु के सकार को मूर्धन्य आदेश्च होता है अड्व्यवाय एवं 
अभ्यास के व्यवाय मेँ मी ॥ सात्‌ पदाघोः (८३।१११) से प्रतिषेध प्रप्र 
था, तद््थं यह्‌ वचन दै ॥ निषीदति आदि मे पाप्राभ्मा० (५३७८) से 
सद्‌ को सीद्‌ आदेश हु दै । निषसाद (चिद्‌ ) मेँ रित्‌ परेनद्योने 
से आदेश नहीं हज } सदेः प्रस्य लिटि (८३1१९१८) के प्रतिषेध से 
यँ अभ्यास से परे बारे सकार को षठ नहीं हुभा है ॥ 


स्तम्भेः ।८।३।६५७॥ 


स्तन्भेः &।१॥ श्रयु°--उपसरगात्‌, स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य 
अङ्ब्यवायेऽपि, सः, इण्कोः, अपदान्तस्य मृधन्यः, संहितायाम्‌ ॥ 
श्रथः उपसगैस्थान्निमित्तादुन्तरस्य स्तन्भेः सकारस्य मूधेन्यादेशो भवति, 
अडव्यवायेऽपि, स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य ॥ उदा०-अभिष्टभ्नाति, 
परिष्टभ्नाति ! अम्यष्टभ्नात्‌, पर्ैष्ठम्नात्‌ । अभितष्टम्भ, परितष्टम्म ॥ 


माषा्थः--उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर [सानः] स्तन्भु के सकार को 
सूधैम्य आदेश होता है अद्‌ के व्यवाय प्वं अभ्यास व्यवायमें मी॥ 
स्तन्भु सौत्र धातु है । स्तन्भुसतुन्भु° (३।१।८२) से श्ना विकरण तथा 
श्रनिदिता० (६।४।२४) से अनुनासिक लोप होकर अभिष्टभ्नाति आदि 
प्रयोग बने ह । अभितष्टम्भ (लि्‌ ) यो शकः खयः (५४।६१) से 
अभ्यास का खय्‌ रोषरहाहे॥ 

ययँ से (स्तन्मैःः की अनुवरृ्ति ८।३।६८ तक जायेगी ॥ 


अवाच्ालम्बनाविदूययोः ॥८।३।६८॥ 


अवात्‌ ५९ च अ० ॥ आस्बनाविदूयेयोः ५।२॥ स०-आदम्ब- 


नश्च आविदृयश्च आङम्बनाविदरये, तयोः ` इतरेतस्न्द्ः ॥ अघु-- 
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स्तन्भेः, उपसगात्‌, सः, इण्फोः, अपदान्तस्य मूर्धन्यः, संहितायाम्‌ । 
अर्थः--आटम्बन आबिदूयै चा, अबोपसरगादुन्तरस्य स्तन्भेः सकार 
मूषेन्यादेशो भवति ॥ आङम्बनमाश्रयणम्‌ । अविदूरस्य भाव आविदूर्यम्‌ 
प्यघृप्रत्ययः ॥ उदा---आखम्बने--अवष्टम्यास्ते । अवष्टभ्य तिष्ठति 
भाविदये--अवष्टग्धा सेना, अवष्टब्धा शरत्‌ । 

भाषाथेः-- [श्रवात्‌ ] अव उपसगे से उन्तर [च| भी स्तन्मु के सकाः 
को [आलम्बनाविटूरयगोः] आढम्बन तथा आविदूयै अथै में मूर्धन 
आदेश होता है ॥ आम्बन अर्थात्‌ आश्रयण, एं आविदूयै अथाः 
समीपता ॥ अबष्टम्यासते (आश्रयण करके बैठा है) यद्यं अवष्टभ्य 
ल्यबन्त ह । अवष्टब्धा सेना (सेना समीप है) यदं कत प्रत्यय करते 
सपरत = (८२४०) से घत्व कलां जश्‌ फर (८४१५२) सेम्‌ को चू एः 
टाप्‌ द्येकर्‌ अवष्टन्धा बना है ॥ 
यँ से श्चवाद्‌' की अुचरत्ति ८।२।६९ तक जायेगी । 


वेश स्वनो भोननं ॥८।३।६९॥ 


वेः ५।१। च अ० ॥ स्वनः ६।१॥ भोजने ७।१॥ अनु---अवात्‌. 
उपसगात्‌) स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य, अड्ल्यवयेऽपि, सः, इण्कोः 
अपदान्तस्य मूर्धन्यः, संहितायाम्‌ ॥ ध्रथंः -पेरुपसर्गाद्वान्चोन्तरस्य 
भोजनार्थे स्वनधातोः सकारस्य मूषैम्यादेशो भवति, अङ्ल्यवायेऽपि 
स्थादिष्वम्यासेन चाभ्यासस्य ॥ उदा०-- विष्वणति ! व्यष्वणत्‌ | 
विषध्वाण । अवात्‌--अवष्वणति । अबाष्बणत्‌ । अवषष्वाण ॥ 


माषा्थः-- [वैः] बि उपसग से उन्तर तथा [च] चकार से अ 
उपसग से उत्तर [भोजने] मोजन अथ॑ म [स्वनः] स्वन धातु फे सकार 
को मूधैन्य आदेश्च होता है, अड्ठ्यवाय एवं अभ्यास व्यवाय में मी ॥ 
अवष्वणति का अथं हे शह से (जुंह चरने का) शब्द्‌ आवाज करते हुए 
खाता है" । इस प्रकार सखन धातु शब्दार्थक होते हुये भ भोजन अथै में 
ह । चद्कु° (८४२) से णस यँ हुआ है. 1 


परिनिविभ्यः सेवसितसयसिबुसहपुटस्तर्वज्जाम्‌ ॥८।३।७०॥ 


परिनिविभ्यः ५।२॥ सेव' ` जाम्‌ ६।२॥ सन सेबश्च सितश्च सयश्च 
सिबुश्च ` सदश्च सुट च स्तुश्च स्वञ्ज च सेव ` 'सखञ्जस्तेषाम्‌- ` इतरेतर 
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्रन्रः । चरतु <--उपसरगात्‌ , स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य, प्राक्‌ सिता- 
द्ड़ल्यवायेऽपि, सः, इण्कोः, अपदान्तस्य मू्धैन्यः, संहितायाम्‌ ॥ 
अर्थः--परि, नि, चि दसयेतेभ्य उपसर्गभय उत्तरेषां सेव, सित, सय, 
सिवु, सह, सुट्‌ , स्तु, स्वज इस्येतेषां सकारस्य मूर्धन्य आदेशो भवति, 
प्राकूसितादडव्यवायेऽपि स्थादिष्वभ्यासेन काभ्यासस्य ॥ ठउ्दा०- 
सेव--परिषेवते, निषेवते, विषेवते । पयैपेघत, म्यपरेवत, व्यषेवत । 
परिषिषेविषत्ते, निषिषेधिषते, बिधिषेधिषते । सित -- परिषितः, निषितः, 
विषितः | सय-परिषयः, निषयः, विषयः | स्िबु-परिषीन्यति, 
निषीव्यति, विषीग्यति । पयैषीव्यत्‌, न्यषीव्यत्‌, व्यषीव्यत्‌ । पथेसी- 
व्यत्‌, न्यसीव्यत््‌, उयसीव्यत्‌ } सह्‌-परिषहते, निषदहते, विषहते । 
पथेषहुत, न्यषहत, व्यवद्त । पयंसहत, स्यसदत, व्यसदहत । सुद-- 
परिष्करोति | पयेष्करोत्‌ । पयखरोत्‌ । स्तु परिष्टौति, निष्टौति, 
' विष्टौति । पयेषठौत्‌, न्यष्टौत्‌, व्य्टौत्‌ } पयंस्तौत्‌ , न्यस्तौत्‌ , व्यस्तीत्‌ । 
ष्र--परिष्वजते, निष्वजते, विष्वजते ¦ पर्यष्वजत, न्यष्वजत, 
व्यष्वजत । पर्यस्वजत, म्यस्वजत, वयस्वत ॥ 

माषा्थः- [परिनिविभ्यः] परि नि, तथा वि उपस्तगं से उत्तर 
[तेव ` `स्जाम्‌ | सेव, सित, सय, सिवु, सह, (षद्‌) सुद्‌ , स्तु, तथा 
स्बस्न के सकार को मूर्धन्य आदेश होता है, सित शब्द्‌ से प्ते अद्‌ 
व्ययाय एवं अभ्यास व्यवाय में भी ह्येता है । तद्वत्‌ उदाहरण सित से 
पूव २कैदिखादियेद्) पेरू धातुका शेव, तथा पिन्‌ बन्धने के 
निष्ठा का सित एवं पिन्‌ का ही एरच्‌ (३।२।५६) से अच्‌ करके सयः 
निर्देश सुतभे है,अतः तद्त्‌ कतान्त एवं अच्‌ प्रत्ययान्त शब्द को षव होगा । 
परिषिषेविषते आदि पूैवत. णिजन्त के सन्‌ के रूपै) सियु (षिवु) 
से आगे के प्रयोगो म तिबादीनां बाड (८।३।५१) से अट्‌ के व्यवाय 
भे विकल्प से षत्र होता दै, अतः अद्‌ कै व्यवाय केदो २ भ्रयोग 
दिखाये ह । सम्पररम्या० (६।१।१३२) से परि से उत्तर खट. कहा है नि, 
बि से उन्तर नदीं, अततः परिकादही उदाहरण दिखाया है॥ स्तुतथा 
स्वञ्ज को उपर्गात्‌ सुनोति० (८।३।६५) से दी पल प्राप्त था, अगले सूत्र 
से अड्व्यवाय मे षठ का विकल्प करने के लिये इनका प्रहण हे, 
अन्यथा ८1२६५ से नित्य दी षट होता । परिष्वजते आदि मेँ दृशतल ० 
(६।४।२५) से अनुनासिक छोप दोगा ॥ 

यद्य से परिनिविभ्यः की अनुवृत्ति ०।३।५१ तक जायेगी ॥ 


६८ अष्टाध्यायीभथमाचरत्तौ [ ठृतीयः 


सिवादीनां वाऽडय्यवायेऽपि ॥८।३।७१॥ 


सिवादीनाम्‌. ६।३॥ वा अ० ॥ अड्व्यवाये ७१।। अपि अ० \ 
प०-सिष्‌ आदियेषां ते सिबादयस्तेषा ` "बहुवीहि; । अटा व्यवायो 
ऽडव्यवायस्तस्मिन्‌' ` चतीयातस्पुरुषः । अनु<-परिनिविभ्यः, उपस्गौत्‌ , 

इण्कोः, अपदान्तस्य मूर्धन्यः, संहितायाम्‌ ॥ अथः परिनिबिभ्य 
उपसर्गँम्य उत्तरेषां सिवादीनामड्ञ्यवायेऽपि सकारस्य वा मूर्धन्यादेशो 
भवति ॥ पूेमूवरो्ताः सिदुसदसस्ृरज्ाम्‌. इति सिवाद्यः ।॥ पूषसुत् 
तथैबोदाह्तमत्रापि द्रष्टव्यम्‌ ॥ 

मापराथः-परि, नि, वि उपसर्ग से उत्तर [सिवादीनाम्‌ ] सिबादिर्थो 
के सकार को [अडग्यवये] अट्‌ के व्यवधान होने पर्‌ [श्रपि] भी [वा] 
विकल्प से मूधैन्य आदेशं होता है ॥ सिवादि से पू सूत्रमे कहे हुये 
सिवु से ठेकर्‌ स्वञ्ज तक का महण है 


यदयं से वाः की अनुवृत्ति ८३१७६ तक जायेगी ॥ 
अनुवरिपयंमिनिभ्यः स्यन्दतेरप्राणिषु ॥८।३।७२॥ 


अवुविपयेमिनिमभ्यः ५।३ स्यन्दतेः ६1१ अप्राणिषु ५।३॥ त०- 
अनुश्व विश्च परिश्च अभिश्व निश्च अनु"  'नयस्तेभ्यः"“ "इतरेतर 
रनः । न प्राणिनोऽप्राणिनस्तेषु" ˆ ननृतस्पुरुषः । श्रनु०- वा, उपस- 
गात्‌ , सः, इण्कोः, अपदान्तस्य मूधन्यः, संहितायाम्‌ ।॥ अथैः---अनु, वि, 
प्रि, अभि) नि इत्येतेभ्य उपसगेभ्य अप्राणिषु स्यन्दते: सकारस्य वा 
मूषैन्यादेको मवति ॥ उदा०- अनुष्यम्दते, विष्यन्दते, परिष्यम्दते, 
अभिष्यन्दते, निष्यन्दते । पष्--अनुस्यन्दते, विस्यन्दते, परिस्यम्द्ते 
 अभिस्यन्दतेः निस्यन्दते ॥ 


माषाथः--[ तषु" भ्यः] अजु, धि, परि अभि, नि उपसर्ग से 
उन्तर [ स्यन्दतेः] स्यन्दू धाठु के सकार को मूर्धम्य आदेश होता है, यदि 
[चप्राशिषु] प्राणि काकथननहोरहादोतो॥ 
वेः कन्दे रनिष्टायाम्‌ ॥८।३।७३॥ 


वेः ५।१॥ स्कन्देः ६।१॥ अनिष्ठायाम्‌ ७१ स०--अनिष्ा० इत्यत 
नन्तद्पुरुषः ॥ अवु--- वा, उपसगात्‌, सः, इण्कोः, अपदान्तस्य मूषैन्यः, 


पाद॑ः ] अष्टमोऽध्यायः ६८३ 


संद्विवायाम्‌ ॥ श्रथैः--वेरुपसगौदुत्तरस्य स्कन्देः सकारस्य वा मूधैम्या- 
देशो भवत्यनिष्ठायाम्‌ ॥ उदा०--विष्कन्ता, विष्कन्तुम्‌, विष्कन्तभ्यम्‌ । 
पक्षे--विरकन्ता, बिस्कन्तुम्‌ , विस्कन्तव्यम्‌ 


माषाथः-[वेः] वि उपसगे से उत्तर [कन्दैः] खम्दिर्‌ धातु के 
सकार को [अनिष्ठायाम्‌] निष्ठा परेन दहो तो षिकल्प से मूर्धन्य आदेश 
होता है । वि कन्दु तृच्‌ = चस होकर (८1४५४) चिष्कन्त्‌ ता = कये 
भरि सवरं (८।४।६४) खगक्रर विष्कन्ता बना । इसी प्रकार समे जानें ।। 


यद्य से स्कन्देः की अबुघत्ति ८३।५४ तक जायेगी ॥ 


परे ॥८।२।७४॥ 

परेः ५।१॥ च अ० ॥ अनु -- स्कन्देः, वा, उपसगौत्‌ , सः, इण्कोः, 
अपदान्तस्य मूधेन्यः, संहितायाम्‌ । अरथः--परेरूपसगांशचोत्तरस्य खन्देः 
सकारस्य बा मूधैन्यादेशो भवतति ।॥ उदा०--परिष्कन्ता, परिष्कन्तुम्‌ , 
परिष्कन्तव्यम्‌ 1 पक्षे-परिस्कन्ता, परिस्कम्तुम्‌, परिस्कन्तव्यम्‌ । परि 
स्कण्णः, परिस्कन्तः । 

भाषा्थैः-[ परेः] परि उपसगे से उत्तर [च] भी स्कन्द्‌ के सकार 
करो विकल्प से मू्न्यादेश होता है 1 क्तम सन्द कै अदुनासिक का 
अनिदितां हृल ० (६ ४।र्४) से खेप तथा निष्ठा तकार एवं पूथै दकार 
को रदाभ्यां निषठाती० (८1२४२) से नस एवं ष पक्ष मेँ णस (८।४।२) 
होकर परिष्कण्णः परिस्कन्नः बन गया 1! 


परिस्कन्दः प्राच्यभरतेषु ॥८।२।७५॥ 

परिस्वन्दः १1९॥ प्राच्यभसतेषु ७२) स०- प्राच्याश्चासौ भरताश्च 
प्राच्यभरतास्तेषु' ' "कममधारयत्पुरुषः ॥ अथैः--परिखन्व्‌ ह्यत्र 
मूधैन्याभावो निपात्यते ्राच्यभरतेषु प्रयोगविषयेपषु । पूवैण मूध 
प्रप्ते तदभाषोः निपात्यते ॥ परिस्कन्दः ॥ 

भाषाथैः- [परिस्कन्दः] परिकन्द शब्द मे मूधैन्याभाव निपातन हे, 
[प्रच्यभरतषु] प्राग्देशीयान्तगैत भरतदेश फे प्रयोग विषय मे ॥ पूवे 
सुच्र से ष प्राप्त था तद्भाव निपातन कर दथा ! परिकन्द्‌ः शब्द 
पचायच्‌ प्रत्ययान्त हे ॥ । 


६८४ अष्टाध्यायीप्रथमाघरत्तौ [ तृतीयः 


स्रतिस्छुरुत्योर्िर्निविस्यः ।८।३।७६॥ ` 

सुरतिस्छुप्योः ६।२॥ निरमिविभ्यः ५।३॥ स०--स्ुरतिश्च स्फुखति 
सुरतिस्ुख्दी, तथोः“ इवरेतन्रः । निसू च निश्च विश्च निर्निव 
यस्तेभ्यः ` इतरेतरः ॥ श्रवु---घा, उपसर्गात्‌, सः, इण्कोः 
अपदान्तस्य मूधैन्यः, संहितायाम्‌ ॥ च्र्ैः-निस्‌, नि, वि इत्येतेभ्य 
उपसगभ्य उन्तरस्य स्फुरतिस्फुत्योः सकारस्य बा मूधैन्यादेशो भवति ॥ 
उदा०--सछुरति-निषृष्ुरति, निष्फुरति । विष्फुरति । पक्षे-निसृस्फुरतिः 
निस्फुरति, बिष्फुरति } स्फुरति-निपृष्छुखति, निषूपुंकति । विष्फुंखति | 
पश्षे-निसुस्छखुति, निस्पुखति, विस्प्लति ॥ । 

माषार्थः- [निरनित्रिभ्यः] निस्‌; नि, चि उपसगे से उत्तर [स्फुरति 
छुलत्योः] स्छुरति तथा स्पत फे सकार को विकल्प से मूर्धन्य आदेश 
होता है ॥ निस्‌ स्फुरति = निस्‌ ष्छुरति = ष्टुत होकर निषष्छुरति 
बन्‌ गया 

वेः स्कभ्नातिनिस्यम्‌ ।८।२।७७॥। 


वेः ५।१॥ खभ्नातेः ६।१॥ नित्यम्‌ १।९॥ श्रनु°--उपसगात्‌ , सः, 
इण्कोः, अपदान्तस्य मूर्धन्यः, संहितायाम्‌ ॥ श्रथैः--वेरुपसगांटुचतरस्य 
सभ्नापतेः सकारस्य नित्यं मूरधन्यादेश्षो भवति ।। उदा०--विष्कभ्नाति । 
विष्कस्भिता, विष्कम्मितुम्‌ , विष्कम्मितव्यम्‌ ॥ 

भाषार्थः] वि उपसगं॑से उत्तर [स्कभ्नातेः] खन्मु (सौच 
धातु) के सकार को [रियम्‌] नित्य दही मूधेन्य आदेशं होता दै ॥ 
सान्भु्छन्मु (३।१।८२) से विष्कभ्नाति मे श्ना विकरण हृ है ॥ 


इणः पीष्वंहडल्यिं धोःङ्गात्‌ ॥८।३।७८॥ 


हणः ५।१॥। पीष्वंलुङल्टाम्‌ &)२।॥ घः ९1१ अङ्गात्‌ ५।९॥ त <-- 
पीष्यं च लुङ च छिद्‌ च ीध्व॑लुङ्टिटस्तेषाम्‌' * इतरेतरदनरः । अचु ° - 
अपदान्तस्य मूर्धभ्यः, संहितायाम्‌ ।। अथः--इणन्तावङ्गादुत्तरेषां पीष्वम्‌ ; 
लुङ , दय्‌ इत्येतेषां यो धकारस्तस्य मूधेन्यादेशो भवति ।। उता ०-- 
सीष्वम्‌-च्योषीट्वम्‌ , प्लेषीढघम्‌। लड्-भच्योद्वम्‌ › अप्लोद्वम्‌ 
दिदट्‌-चङ्दवे › चदे ॥ 


पादः ] अष्टमोऽध्यायः ६८५ 


माषार्थः- हणः] इणन्त द्र प्रत्याहार अन्त बि) [अक्गात्‌ | 
अङ्ग से उत्तर [पीष्व॑लुदलिटाम्‌] पीष्वम्‌ , लुङ, तथालिट्‌ काजो 
[धः] घकार उसको मूधैन्य आदेश होता है ॥ आक्षीठिङ्‌ मे च्युङ्‌ 
प्लु धातु से च्यु सीयुटृध्वम्‌ = च्यो सीय्‌ ध्वम्‌ = ष (८।३।५९) तथा 
यू का लोप (६।१1६४) होकर च्योर्षीभ्वम्‌ रहा । भव यँ परकृत पुत्र से 
षीध्वम्‌ के ध्‌ को मूर्धन्य होकर च्योषीदवम्‌ प्छोषीट्वम्‌ बन गया | 
लङ में धि च (८।२।२५) से सिचूकेसू का खपणएवं धू को मूर्धन्य 
दोकर अच्योदूवम्‌ बन गया । एकाच उपदेशे (५।२।१०) से सर्वत्र इट्‌ 
निषेध जानें । ष्‌ मेक को द्विखादि होकर चछर ध्वम्‌ = टितजासने 
(२।४।७६) से एल तथा मूधेन्य होकर चश्रद्वे वघृदवे बन गया | 
यदं छ्टग° (५२।१३) से इट्‌. निषेध हआ है । मूर्धन्य कहने से 
यहाँ स्थानेऽनरतमः (१।१।४६) से मूधा स्थानी धू कोद हयो गया दै ॥ 

ययँ से शणः पीधवंलुङलिराम्‌ घः की अनुचरन्ति ८।३।७६ तक 
जायेगी ॥ 

विभाषेटः ॥८।३।७९॥ 

विमाषा १।१॥ इटः ५५९॥ श्रतु---इणः षीध्वंलुङ्लिटां घः, अप- 
दान्तस्य मूर्धन्यः, संहितायाम्‌ | चर्थः-- इणः परस्मात्‌ इट उत्तरेषां 
पीध्वूलुद्द्टिं यो धकारस्तस्य विकल्पेन मूधेन्यादेशो भवति ॥ ऽदा०-- 
रविषीष्वम्‌ , छविषीद्घम्‌ । पविषीध्वम्‌ , पविषीदवम्‌ । लुङ्‌-अखविष्वम्‌ › 
अल्विदवम्‌ । टिद्-लुलिष्वे, ललबिदवे ॥ 

भाषार्थः-- इण्‌ से उत्तर जो [इटः] इट उससे उत्तर जो षीध्वम्‌ , लङ्‌ 
तथा दद्‌ को धकार उसको [विभाषा | विकल्प से मूर्धन्य आदेश होता 
हे ॥ पूथैवत्‌ च्डिमेल्‌ दद्‌ सीयुट्‌ ध्वम्‌ =लुहइषी ध्वम्‌ रहा। अब 
ययँ लू काऊ दईण्‌ दै मो उससे उत्तर जो इद्‌ उससे परे षीष्वम्‌ के धू 
को मूध॑न्य होकर ल्‌ इ षीदघम्‌ = छो इ पीदवम्‌ = छविषीद्वम्‌ बन 
गया। पक्षम धू दी रहा । अल्िध्वम्‌ अलबिदूवम्‌ की सिद्धिः सूत्र 
८२२५ मै देखे । ल्द्मेंल्‌को दित्यादि कायै एवं अचि श्तुधातुर 
(६।४।७०) से उवः होकर लु्लधिदधे लविष्वे बना है ॥ 

समासेऽइ्ग॒ेः द्गः ॥८।३।८०॥ 

समासे ५।१॥ अङ्कतिः ५।१॥ सङ्गः ११1 पष्ठ्याः स्थाने प्रथमाऽत् 

त्य्ययेन ॥ अगरु०--सः, सुन्विसजेनीयशचव्येवायेऽपि, अपदान्तस्य 


६८६ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ [ तीयः 


मूधेन्यः, संहितायाम्‌।॥ अ्थैः--सङ्कशब्दस्य सकारस्याङगुटे रुन्तरस्य 
मधेनयादेशो भवति समासे ॥ उदा०--अक्गालेः सङ्गः = अङ्गुलिमङ्गः। 
भङ्गुदिषङ्घा यवागू 1 अङ्गुदङ्गो गाः सादयति ॥ 

भाषायेः- [समत्ते| समास में [अङ्गुलेः] अङ्गि शब्द्‌ से उन्तर 
[सङ्गः] सङ्ग शब्दं के सरार को मूधेन्य भदेश होता है ॥ सङ्ग अर्थात्‌ 
संश्लेष, अच्गुखिषङ्गः = अङ्गिका संश्लेष सात्‌ प्दाधोः (८।२।१११) 
से प्रतिषेध प्राप्न था, तदर्थं यहं सूत्रहै। 

याँ से (पमाः की अनुचृन्ति ८।३।८५ तक जायेगी ॥ 


भीरोः स्थानम्‌ ॥८।३।८१॥ 
भीरोः ५।१]। स्थानम्‌ १।९॥ षष्छयरये प्रथमा । प्रनु०--समासे, सः, 
उम्बिसजेनीयशब्येवायेऽपि, अपदान्तस्य मूरेन्यः, दहितायाम्‌।। अथः 
स्थानसकारस्य भीरोरुत्तरस्य मूर्न्यादेशो भवति समासे ॥ उदा. भीरोः 
स्थानम्‌ = भीर्ठानम्‌ ॥ 
भावाथैः--[भातेः] मीरु शब्द से उत्तर [स्थानम्‌ ] स्थान शब्द्‌ के 
सकार को समास मे मूर्धन्य आदेश्च होता है । 


अग्नेः स्तुतूस्तोमसोमाः ॥८।३।८२॥ 
अग्नेः ५।१॥ स्ततूस्तोमसोमाः १।३॥ स ०--स्तुत्‌० इस्यत्रतरेतर- 
द्रः ॥ अधु-समसे, सः, लुम्विस्ज॑नीयशन्धैवायेऽपि, अपदान्तस्य 
मूधंम्यः, संदितायम्‌ ॥ श्रथः अम्नेततरस्य स्तुत्‌ , स्तोम, सोम इत्ये- 
तेषां सकारस्य समासे पूर्धन्यादेशो भवति ॥ उदा०- अग्निष्टुत्‌ अग्नि- 
ष्टोमः, अग्नीषोमौ ॥ 
माषार्थः-- [अर्तेः] अग्नि शब्द्‌ से उत्तर [सतृतूस्तोभतोमाः] स्तुत्‌ , 
स्तोम, तथा सोम के सकार को समास मे मूधैन्य आदेश होता है ॥ 
परि० १।९५।६१ के अग्निचित्‌ के समान अग्निस्तुत्‌ बन कर पश्चात्‌ षठ 
षटु अग्निष्टुत्‌ मे हा दै | अग्निष्टोमः म षष्ठी समास दै । अग्नी- 
षरौमौ यह्यँ दन्द समास है, तथा हदग्नेः सोम० (६) ३।२५) से अग्नि 
को ईत हुआ है ॥ स्तोभ सोम शब्द्‌ १।१४० उणादि से मन्‌ प्रत्ययान्त 
है, सांसदाधोः से पदादि रक्षण भरतिषेध सेतर प्राप्न था विधान कर 
दिया ॥ .. 
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उ्योतिरायुषः स्तोमः ॥८।३।८३॥ 

ज्योतिरायुषः ५।१॥। स्तोमः १।९१॥ स--अ्योतिश्च आयुश्च भ्योति- 
रायुस्तस्मात. ` समाहारो द्रन्रः ॥ अरनु०-- समासे, सः, वुम्बिसजंनीय- 
शब्यैवायेऽपि, अपदान्तस्य मूर्धन्यः, संहितायाम्‌ । चथंः-ज्योतिस्‌ 
आयुस्‌ इस्येताभ्याञुत्तरस्य स्तोमसक्षारस्य समासे मूधैन्यादेशो भवति ॥ 
उदा०-अ्योतिषः स्तोमः ~ व्योतिष््ठोमः, आयुष्ोमः। च्योतिःषटोमः, 
आयुःष्टोम: ॥ 

भाषाथः-- [ज्योतिरायुषः] ज्योतिस्‌ तथा आयुस्‌. शब्द से छन्त 
[स्तोमः] स्तोम शब्द के सकार को समास मेँ मूधेन्य भदेश होता है ॥ 
ज्योतिस्‌ आयुस्‌ के सु को विसजेनीय होकर स्तोम परे रहते वा शर 
(८।३।३६) से पक्ष मे सल एवंस्तोमके स्‌ को षू कते पर ष्टुख होकर 
उ्योतिष्ठोमः, आयुष्ष्टोमः प्रयोग घन गये । पक्ष मे जब वा शरि से विस- 
जनीय हज तो च्योतिश्टोमः, आयुःशटोसः प्रयोग बन गये ।। पूववत्‌ 
प्रतिषेध प्राप्न था कह दिया ॥ 

मातृपितरभ्यां खसा ॥८।३।८४॥ 

माद्रपिनरभ्याम्‌ ५।२] स्सा १।१॥ अद्---समासे, सः, तुभ्विसजै- 
नीयशव्यैवायेऽपि, अपदान्तस्य मूर्धन्यः, संहितायाम्‌ ॥ चर्थः-मादृ पिच 
इस्येताभ्यात्तस्य खसुसकरारस्य समासे मूरधन्यादेशो मवति ॥ उदा०-- 
मातृष्वसा, पिदष्वसा ॥ 

भाषार्थः [मातृविघरम्याम्‌ | माद्‌ तथा पिर शब्द से उन्तर [खता] 
स्वस शब्द के सकार को समास मे मूर्धन्य आदेश होता दे । उदाहरणों 
मे ष्ठी समास है । विमाषा खपपत्यो; (६।३।२२) से यद्या जव षष्ठी का 
टुक्‌ हो गया है, उस पक्ष के ये उदाहरण ह । अनादेश का सकार होने 
से दत्स्ं सूत्र (८३।५६) से षत्व प्राप्त नदीं था अप्राप्त विधान है, ठेस 
अन्यत्र भी ज्यं किंसी का अपवाद्‌ रूप सूत्र न दो, समञ्चं ॥। 

यद से स्वाः की अनुदृत्ति ८।३।८५ तक जायेगी ॥ 

मातुःपितस्यामन्यतरस्याम्‌ ॥८।३।८५॥ 

मातुःपितुर्याम्‌ ५।२। अन्यतरस्याम्‌ ७।१॥ स०--मादुश्व पितुश्च 

मातुःपितुरै, ताभ्या ""“इतरेवदद्रनद्रः ॥ अतु०- स्वसा, समासे, सः, 
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ठुम्विलजैनीयशन्येवायेऽपि, अपदान्तस्य मूर्धम्यः, संहितायाम्‌ 1 त्रथैः-- 
मातुर पितुर्‌ इ्येताभ्याघुत्तरस्य स्वसुङ्ब्दस्य सकारस्य समासे विकल्पेन 
मूरधन्यादेशो भवति ॥ उदा०- माटुःष्वसा, मातुःखसा । पितुःष्वसा, 
पितुःखसा ॥ 


भाप्रा्थः-[माहुःषितर्म्ार्‌ ] मातुर्‌ तथा पिुर्‌ शाब्दं से उत्तर स्वसु 
के सकार को समास में [अन्यतरस्याम्‌ | विकल्प करके मून्य आदेश 
दोतादे॥ मादुर्‌ पितुर्‌ य्‌ षष्छ्यन्त का अनुकरण दहै, सो वैसा दी 
निर्देश सूत्र म कर दिया है । मादुर्‌ पितुर्‌ के रेफ को विसजनीय पूैवत्‌ 
उदाहरणा मेँ हुभा हे । षष्ठी विभक्ति का अलुक्‌ यौ विभाषा खष्टप्ट्योः 
(६।२।२२) से होता दै। बा शरि से पक्ष मे जव पिसर्जैनीय को सल 
होगातोस्‌ को ष्टुसख होकर माुष्ष्वसा पिवरष्ष्वसा प्रयोग भी बनेंगे, 
एेसा जने । 


यहो से अन्यतरस्याम्‌" की अनुवृत्ति ८३।८६ तक जायेमी ॥ 
अभिनिसःस्तनः शब्दरधज्ञायाम्‌ ॥८।३।८६॥ 


अभिनिसः ५।९॥ स्तनः ६।१॥ कब्दसंज्ञायाम्‌ ५७।१।॥ स-असिश्च 
निस्‌ च अभिनिः, तस्मात्‌" " 'समाहाण्ट्रनद्ः । शब्दस्य संज्ञा शब्दसंज्ञा, 
तस्याम्‌" "षष्ठीतत्पुरुषः ।॥ अतरु---अन्यतरस्याम्‌, सः, वुम्बिसजैनीय- 
शव्यैवायेऽपि, अपदान्तस्य भूधंन्यः, संहितायाम्‌ ॥ अथंः-- अनि निस्‌ 
इ्येतस्मादुत्तरस्य स्वनधातोः सकारस्य शब्दसंज्ञायाम्‌ गम्यमानायाम्‌ 
विकल्पेन मूरधन्यादेशो भवति ॥ उदा०--अभिनिष्टानो तणैः, अभिनिष्टानो 
विसजनीयः । पक्षे अभिनिस्तानो वर्णैः, अभिनिस्तानो विसर्जनीयः ॥ 


माषार्थः--[अगरिनिस्ः] असि तथा निस्‌ से इन्तर [स्तनः] स्तन 
धातुके सक्रास्को [शब्दसंज्ञायाम्‌] शब्द की संज्ञा गम्यमास होतो 
विकल्प से मूर्धन्य आदेश होतादै। अभिनि ये सुदित रूपसे 
उदाहरणा म आये तभी षस होता दै! अभिनिष्टान पिसजैनीय 
रूप वणे विशेष की संज्ञा है पृथै उदाहरणम वणे सामान्यका 
निर्देश होने पर मी बिसजेनीय रूप वणं की ही संज्ञा जाननी चाहिए । 
आपस्तम्बगह्यसूत्र के नाम प्रकर स अभिनिष्ठान्तमः पद्‌ विसजैनीय 
के दिए प्रयुक्त दै ¦ क्या बह पाटाश्ुद्धि सम्भव दहै 
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उपसगंग्ाुभ्यामस्तियैन्परः ॥८।२।८७॥ 

उपसर्गप्रादुम्याम्‌ ५।२। अस्तिः १।१॥ यच्परः ९।१॥ त०-- 
उपसर्गश्च प्रादु उपसगेप्रादुसौ, ताभ्या" -दतरेतण््र्रः । यश्च अच्‌ च 
यचौ, यचौ परौ यस्मात्‌ स यच्परः, दरन््गभबहुवरीहिः ॥ अदु०--सः, 
दण्कोः, सुभ्बविसजैनीयशन्यैवायेऽपि, अपदान्तस्य मूधेन्यः, संहितायाम्‌ ॥ 
श्रथेः--उपसगेस्थान्निभिन्तादुन्तरस्य प्रादुसशब्दाचोत्तरस्य यकारपरस्य 
अचपरस्य चास्तेः सकारस्य सूधैम्यादेशो भवति ॥ व्दा=--अचृपर- 
स्यास्तेः-अधिषन्ति, तिषन्ति, विषन्ति | प्रादुःषन्ि । यकारपरस्यास्तेः- 
अभिष्यात्‌ , निष्यात्‌ , विध्यात्‌ । ्रादुःष्यात्‌ ॥ 


मापा्थः--[उपर्गग्रटु्याम्‌] उपसर्ग मेँ सित निभिन्त से उन्तर 
(अर्थात्‌ इण्‌ कवगे) तथा प्रादुस्‌ शब्द्‌ से उन्तर [यच्यरः ] यकारपरक एवं 
अचृपरक [अकिः] अस्‌ धातुके सकार को मूधैन्य आदेश होता दैः ॥ 
अभिषम्ति आदि मँ अस्‌ के सक्रार से परे अन्तिका ७अ' अच्‌ परे हैः । 
अदादिगणस्य होने से रप्‌ का लुष्ट्‌ तथा शनसोरद्लोपः (६।४।१११) से 
असू केअक्ा लेप यी होता है| अशिष्यात्‌ आदिमे यासुट्‌ का 
यकार परे दै, केष पूदैतत्‌ है ॥ याघुद्‌ केसु कालोप लिडः सलोप 
(५२७६) से होगा ॥ 


खविनिदुम्येः सुपिसुष्िसमा; ।८।३।८८॥ 


संविनिटुम्थेः ५।३॥ सुपिसूतिसमाः १।२॥ स्युश्च विश्च निर्‌ च 
दुर्‌ च रुविनिदुरस्तेभ्यः""इतरेतदनद्रः । सुपि० इत्यत्रापीतरेतशट्न्रः ॥ 
श्रनु=--सः, वुभ्विसजनीयशव्यैवायेऽपि, अपदान्तस्य मूर्धन्यः, संहिता- 
याम्‌ ॥ श्रथः-सु, वि, निर, डुर इत्येतेभ्य उत्तरस्य सुपि सुति सम 
इत्येतेषां सकारस्य मूर्धैन्यादेशो भवति ॥ उदा०~- सुषुप्र, षिषप्र, नि~ 
षुः दुःषुप्ः \ सूति- सुषूतिः, विपूतिः, निःषूतिः, दुःपूतिः। सम-- 
सुषमम्‌ , विषमसर , निःषमम्‌ , दुःषप्रम्‌ ॥ 

मापाथे-[दुविनिडुभ्यः] स, षि, निर्‌ तथा दुर्‌ से उत्तर [पुिपूति- 
समाः] सुषि, सुति, तथा सम के सक्षार को सूरैन्यादेश होता है 1 स्वप्‌ 
को सम्भरसारण (६।१।१५) करके सूत्रम सुपि निर्देश दे । षूषातुका 
क्तिन्‌ मे सूतिः रूप बना है, अतः क्तिन्नन्त को दी षल होगा ॥ सुपि 

४ 
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सूति को पतत्‌ प्रदाधोः (८}२।१११) से पदादि सक्षण निषेध प्राप्त था, कह 
दिया ॥ निर्‌ दुर उपसर्गा के र्‌ को वि्जनीय पूर्वत्‌ हु है ॥ 


निनदीभ्यां स्नातेः कौले ॥८।३।८९॥ 

निनदीम्याम्‌ ५।२ स्तते: ६।१॥। कौशले ७।९। सर-निश्च नदी च 
निनदयौ, ताभ्याम्‌" -इतरेतस्टर्रः ।। अनु०--सः, सुम्बिसजंनीयशव्यं 
वायेऽपि, अपदान्तस्य मूधेन्यः, संहितायाम्‌ । शछरथ-- नि नदी इस्येताभ्या 
म॒न्तरस्य स्नातेः सकारस्य मूरध॑न्यादेशो मवति, कौशले ग्यमाने । उ्द्ा०-- 
निष्णातः कटकरणे, निष्णातो र्जुधैत्तेने । नघा स्नातीति नदीष्णः 1] 

माषाथः--[निनदभ्वाम्‌ ] नि तथा नदी इनसे उत्तर [स्नातेः] ष्णा 
शौचे धातु के सकार को [कौशले] इश्ता गम्यमान हो तो मूर्धन्य आदेश 
होता है । पदादि मानकर प्रादाः (८।३।९१११) से निषेध प्राप्त था, 
विधान कर दिया । निष्णातः कटकरणे = चराङ्क बनाते मे जो होशियार | 
ष्णाकेषृ को पिले धात्वादैः० (६।१।६२) से सल ह्येकर स्ना सदा । 
तरपश्चात्‌ नि, नदी से उत्तर पल ष्टुत हो गया । नदीष्णः (नदी स्नान 
मे कुर) मेँ चपि स्थः (३।२४) के योगविभाग से ष्णासेभी क 
प्रसयय हो जाता है} पश्चात्‌ त्रातो लौप० (६४६४) से ष्णाः का 
"आ खोप हयौ जायेगा ॥ 

सूत्र प्रतिष्णातम्‌ ।८।२।९०॥ 

सूत्रम्‌ १।१॥ प्रतिष्णातम्‌ १९।। चरतु -सः, मू्ैन्यः, संहितायाम्‌ ॥ 
प्र्थः-- प्रतिष्णातमिव्यत्र मूधेन्यादेललो निपात्यते, सूत्र चेत्तद्‌ भवति ॥ 
उदा०--प्रतिष्णातं सूत्रम ॥ । 


माषाथैः - [ग्रहिष्लातम्‌ 1] प्रतिष्णातम्‌ मेँ पस निपातन ह [सूत्रम्‌ | 
सूत्र (घागा) को कने में ॥ प्रति स्ना क्त = प्रतिष्णातम्‌ । पूवैवत्‌ चात्‌- 
पदाघ्ोः से षठ प्रतिषेध प्रात था, निपातन कर दिया ॥ प्रतिष्णातम्‌ 
अथीत्‌ द्ध सूत ॥ 


कपिष्ठलो गोत्रे ॥८।३।९१॥ 
कपिष्ठरः ९११५ गोत्रे ७1९1 जबु०- सः, मूर्धन्यः, संहितायाम्‌ ॥ 


श्र्थः-- कपिष्ठल इति मूर्भन्यादेशो निपात्यते, गोत्रविषये 1 उद्ा०-- 
कपिष्ठलो नाम यस्य कापिषठधिः पुः ॥ 


पाद्‌ः ] अष्टमो ऽध्यायः ६९१ 


माषा्थः-- | करिषठलः] कपिष्ठल मैः मू्ैन्य आदेश निपातन है 
[गोत्रे] गोन्न विषय को कहते मँ ॥ 

गोत्र से यस छौकिक गोत्र का प्रहणदहै, नकि पारिभाषिक 
(४।१।१६२) । ठौकठिक गोत्र म जिस विशिष्ट पुरुष से सन्तति का श्रासम्म 
होता है, उसकी एवं उसके आये की गोच संज्ञा द्यती है । इस प्रकार 
कपिष्ठक भै आदि पुरूष मान कर षठ हो गया है, अन्यथा श्रपत्यं परत्र 
(४।१।१६२) के फासण कापिष्टदिः मँ दी षख होता, कपिष्ठर में नदीं ॥ 


्रष्ठो ऽप्रगाभिनि ।८।२।९२॥ 


प्रष्ठः १।१} अग्रगामिनि ७।९॥ स०-अगे गच्छतीति अप्रगामी, 
तस्मिन्‌" ` तत्पुरुषः ॥ अशु सः, मूर्धन्यः, संहितायाम्‌ । अथै--प्रष्ठ 
इति निपास्यतते अथरगामिन्यभिधेये ॥ उदा०- प्रतिष्ठत इति प्रष्ठोऽश्यः ॥ 

माषाथः- [ष्ठः] प्रष्ठ दस शब्द्‌ मे [प्नगामिनि] अप्रगामी अभि- 
वेय हो तो ष निपातन हे ॥ प्रष्ठोऽश्वः अर्थात्‌ अने चलने बाख 
अश्व ॥ प्रष्ठः में सुपि स्थः (र। य) से क प्रस्यय हु है ॥ 


बृक्षासनयोर्विष्टरः ।८।३।९२॥ 
वृक्षासनयोः ५2 विष्टरः ११ स०--वरक्षश्च आसनच्च वक्षासने 
तयोः" 'इतरेतरद्ः ॥ अनु०--सः, मूर्धन्यः, संहितायाम्‌ ॥ अर्थः-- 
विष्टर इति निपास्यते, वृष्ट प्रासने च वाच्ये ॥ उदा०~--विष्टसे वृक्षः, 
विष्टरमासनम ॥ 


भाषार्थः - [वृत्ता्नयोः] वृष तथा आसन बाच्यहो तो [विष्टरः] 
वेर शब्द मँ षत्व निपातन दै ॥ वि पूर्धक स्तन्‌ से ऋदोरप्‌ (३।३।५७) 
से अप प्रत्यय करके विस्तर = विष्टर बना हैः \ 


यँ से धविष्टरः' की अदुवरत्ति ८।२।६४ तक जायेगी ॥ 


छन्दोनाभ्नि च ।८।३।९४॥ 


छन्दोनाम्नि ५१ च अ० 1 प०--छन्दसः नाम छन्दोनाम, तस्मिन्‌ 

षष्ठीतद्युरषः ॥ श्चघ्रु०-- विष्टरः, सः, मूघेन्यः, संहितायाम्‌ ॥ च्र्थः-- 

्न्दोनाभ्नि सति विष्ठार इस्यत्न मूरधैन्यादेश्चो निपात्यते ॥ उद्‌ा<--विष्टा- 
(पदक्तिः छन्दः, विष्टार्नरहती छन्दः ॥ 


६९२ अष्टाध्यायीप्रथमावृन्तौ [[ तीयः 


माप्राथः--[ ृन्दोनानि ] छन्द का नाम कहना हो तो [च] भी 
विष्टार क्षब्द्‌ मँ षत निपातन किया है ।॥। यद्य यद्यपि शविष्टरः' की अलु- 
वरत्तिआद्दी थी किन्तु विष्टार मे छन्दोनाम्नि च (३।३।३४) से घन्‌ 
होने से वृद्धि (७) ११५) होकर विष्टार ही बनेगा, अतः विष्टार निपातन 
मानाहै।॥ छन्द से यदं विष्टारपकक्ति आदि न्द (छन्द्यं के नाम) 
गृहीत ह न कि वेद । सिद्धि के ल्यि २।३।३४ सूत्र द देखें ॥ 


गवियुधिभ्यां स्थिरः ॥८।३।९५ 


गचियुधिभ्याप्‌ ५।२॥ स्थिरः १।१॥ स~-गवि० इत्यत्रेतरेतर न्द्रः ।} 
च्रनु<--सः, अपदान्तस्य मूषघेन्यः, संहितायाम्‌ ।॥ चर्थः--गवि युधि 
दस्येताभ्याञुत्तरस्य स्थिरसकारस्य सू्धैन्यादेशषो भवति ॥। उदा०-- गवि 
तिष्ठतीति गविष्ठिरः, युधिष्ठिरः ॥ 


माषाथ--[गविुषिभ्याम्‌ | गनि तथा युधि से. उत्तर [स्थिरः] 
रिथर शब्दं के सकार को मृधेन्य आदेश्च दोता दै ।। गवि युधि सप्तम्यन्त 
के अनुकरण रूप शब्द्‌ दै । युधिष्ठिरः मै युधि के स्ठमी का अलुक्‌ 
हलदन्तात्‌ (&३!५) से हृभा है, तथा गो शब्द के अहछन्त होने से 
विभक्ति लच्‌ अप्राप्र था इसी सूत्र के निपातन से विभक्ति का अलुक्‌ 
हुआ दै ॥ पदादि सानकर घादयो; (८३१११) से षठ्व प्रतिषेधं प्राप्त 
था तदथं यह्‌ घचन है ॥। 

यिङ्कश्मिपररिभ्यः स्थलम्‌ |८।३।९६॥ 

विक्ठुशमिपरिभ्यः ५।३॥ स्थख्म्‌ ११ सञ-विश्च कदच शमी च 
परिचि विद ' "स्यः, तेभ्यः."  इतरेतण्डरन्द्रः ।) छनु>-- सः, अपदान्तस्य 
मूधैन्यः, संहितायाम्‌ ।। जधैः--वि, इ, शमि, परि इत्येतेभ्य उत्तरस्य 
स्थर्सकारस्य मुधेन्यादेशो भवति । उदा०--विष्ठटम्‌ › कुष्ठटम्‌ ; शमीनां 
स्थलम्‌ = दमिष्ठटम्‌ , परि्ठर्म्‌ । 


मापार्थः--[क्वुशिपरम्यः] वि, कु, इमि तथा परि से इन्तर 
[स्थलम्‌ | स्थट रब्द्‌ के सकार को मू्ेन्य आदेश होता है ॥ वि, 
तथा परि के साथ स्थर का कुगतिग्रादयः (२२१८) से समास इभा है, 
तथा शमिष्ठलम्‌ मे षष्ठीसमास हुआ है । शमिष्ठलप्‌ मे शमी को हर 
यापः पंन्ना० (६।२।६१) से होता हे ॥ | 


द्‌: ] अष्टमोऽध्यायः ६६२ 


यहाँ सत्र मे श्वमी' को हृ यह दक्षन के छिये पदा है, किं जब 
से हृल हो तभी षर्व हो } बह कमे से जन दीषे भी रहे तव 
स्वनदहो॥ 

अम्बाम्बगोभूमिपव्यापदिक्िढ रोग कञ्चमल्जिपुञ्ि 
परमेषर्ि्दिव्यमिम्यः स्थः ।८।३।९७॥ 

अम्बा ` 'गिनिभ्यः ५२ स्थः १1९ --अस्वार दस्यत्रेतरेतसन्द्रः। 
नुर-सः, अपदान्तस्य मूधेन्यः, संहितायाम्‌ ॥ अथेः--अम्ब, आम्ब्‌, 
ी, भूमि, सम्य, अपः द्वि, त्रि, शे, शङ्कुः अङ्गु, मञि, पुश, परे, 
हिस्‌ , दिवि, अग्नि इत्येतेभ्य उत्तरस्य स्थशब्दस्य सकारस्य भूर्ैन्यादेशो 
वति ॥ उदा०--जम्बष्ठः, आम्बषटः, गोष्ठः, मूमिष्ठः, सव्येष्ठः, अपष्ठः, 
दरः; वरिष्ठः, कुष्ठः, रोढष्ठः, एङः, अद्‌ गुष्ठः मञ्िष्ठः, पुञिष्ठः, परमेष्ठः, 
्दिष्ठः, दिविष्ठः, अभ्निष्टः ॥ 

माषाथेः--[ श्रम्बा `" ग्नभ्यः] अम्ब, आम्ब्‌, गो, भूमि, सन्य, अप, 
द्र, धि, छ, रो, शकु भदश, मञ्ज, पञ्जि, परमे, वर्दिंस › दिषि, 
पभिनि इन शब्दों से उत्तर [स्थः] स्था फे सकार को भूधैन्य आदेश्च होता 
| स्थासेकश्रत्यय तथा आकार छेषप करके स्यः" सूत्र मे निर्वै दै; 
म उदाहरणों मँ कप्रत्ययान्त का ही घ्रहण होगा । अम्बष्ठः यदय अम्बा को 
पापो; संनना० (६३६६) से हृस्व होगा । गोष्ठः मै पनं कविधानम्‌ 
वा० र२।५८) से क प्रस्यय तथा अन्यत्र सुपि स्थः (रीरा४) से क हा 
- । सव्येष्ठः में हलदन्तात्‌ (६।३।७) से विभक्ति का अलुक्‌ हज है । 
ख कर केने पर्‌ ष्टुख पू्ैवत्‌ हो दी जायेगा ।! 


सुषामादिषु च ॥८।३।९८॥ 

घषामादिषु ७३॥ च अ ॥ त्ष -सुषामा आदियेषां ते सुषामा- 
यस्तेषु" " बहुव्रीहिः ॥ श्रचु°- सः, इण्कोः, अपदान्तस्य भूधेन्यः, 
(्विसर्जनीयशद्यैवायेऽपि, संहितायाम्‌ ।॥ चथः-सुवामादिषु शब्देषु 
पकारस्य मूर्धन्यादेश्तो मवति । उद ~--सोभनं साम यस्यासौ सुषामा 
परह्यः, निष्षासा, दुहषामा ॥ 

भाषाथैः--[ुपासारिषु] छकमादि रव्दो के सकार को [च] भी 
धैन्य आदेशषषहोतादै॥ निस्‌ दुस्‌ के सकार को विसजेनीय होकर 
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वा ५९ (८३1३६) से पश्च मै सख तथा ष्टुख होकर निष्वामा दुष्षामा 
बनाद्े।॥ 


एति पंज्ञायामगात्‌ ॥८।३।९९॥ 


एति ५१ संज्ञायाम्‌ ५।१।। अगात्‌ ५।१॥। सर०~-न गः अगस्त- 
स्मात्‌ ` 'ननतसपुरषः 1 ्रत्॒--सः, दण्कोः, सुम्बिसजेनीयशन्यैवायेऽपि, 
अपदान्तस्य मूरैम्यः, संहितायाम्‌ | अर्थ--अगकारादू्‌ दइण्कोरुन्तरस्य 
सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति, एकारे परतः संज्ञायां विषये! ज्दा०-- 
दर्यः सेना अस्य = हरिणः, बारिषेणः, जालुषेणी 


माषाथेः-- [अगात्‌ ] गकारभिन्न ण्‌ तथा कबं से उत्तर सकार 
को [एति एकार परे रहते [संज्ञायाम्‌ | संज्ञा विषय म सूर्धैन्य आदे 
होता हे ॥ उदादरणो मे शसिना' को गो््रियो (१।२।४८) से हश्वसर 
हुञा हेः 


यहं से सम्पूण सूत्र की अनुदत्ति ८।१।१०० तक जायेगी ॥ 


नक्षत्राद्‌ वा ॥८।२।१००। 


नक्षत्रात्‌ ५१ वा अ० ॥ अनु---एति संज्ञायामगात्‌ , सः, इण्कोः, 
नुम्वि्जेनीयशन्यंवायेऽपि, अपदान्तस्य मुधेन्यः, संहितायाम्‌ ॥। अर्थः -- 
अगकारात्‌ परस्य नश्षत्रवाचिनः शब्डादुतरस्य सकारस्य एति परतो 
संज्ञायां विषये विकल्पेन मूधैन्धादेको भवति ॥ उदा०- रोहिणीषेणः, 
रेदिणीसेनः । भरिणीषेणः, भरिणीसेनः ॥ 

माषाथेः--अगकार से परे [नक्ञत्राद्‌] नक्षत्र वाची शब्दों से न्तर 
सकार को एकार परे रहते संज्ञा निषय में [षरा] विकल्प से मूरषैन्य 
आदेश होता दे ॥ रोद्िणी भरिणी नकषत्रवाची शब्द दैः । अट्‌कुष्वाड्‌> 
(८४२) से णलदयो दी जयेगा ॥ पू्चै सूत्र से नित्य प्राप्त था, 
बिकल्पाथे यह्‌ वचन ह ॥ 


हस्वात्तादो तद्धिते ॥८।२।१०१॥ ` 
हस्ात्‌ ५।१॥ तादौ ५।९। तद्धिते ५९। स<--तकार आदि्यैस्य 
स तादिस्तस्मिच्‌" ` बहुीहिः । श्रनु---सः, इण्कोः, नुम्विसजतीयशाव्यै- 
बायेऽपि, मूर्धन्यः, संहितायाम्‌ । चर्थः--हृस्वादिण उत्तरस्य सकारस्य 
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परधैन्यादेश्चो भवति तकाशदौ तद्धिते परतः ।॥ उदा०-तस्पू-सपिष्टरम्‌ , 
यजष्ठरय्‌ । तमप्‌-सर्पिष्टमम्‌ , यजुष्टमम्‌ । तय-चतुष्टये ब्राह्मणानां 
निकेताः । तव-सरपष्ुम, युष्म । तट््‌-सपिषटठा, यजुष्टा । तसि- 
सर्पिष्टः, यजुष्टः । स्यप-भआविष्टयो वद्धैते । 


मापार्थः- [हस्वात्‌ ] हस इण्‌ से उत्तर सकार को [तादौ] तका- 
एदि [तद्धिते] तद्धित परे रते मूर्धन्य आदेश होता हे ॥ अपदान्तस्य 
श्न अधिकार होने से पदन्तसको षठ प्राप्त नदं था विधान कर 
दिया ॥ सर्षिस्‌ यज्ञस्‌ क स्‌ को विसजनीय होकर पुनः तरम्‌ (५१२५५) 
तमप्‌ (५।३।५५) आदि परे र्दे विसजेनीयं को सत्व (८३३४) ह्योकर 
पश्चात्‌ षस ष्टु ह्ये गया है । चतुष्टये (७1१) भे मी दसी प्रकार चतुर्‌ 
पे सद्स्याया शछवयवै० (५२४२) से तयप्‌ प्रत्यय हुआ है } तस्य 
प्रावस्वतलौ (५।१।११८) से तख तद्‌, अपादाने चाहीयर (५}४।४६५) 
पे सर्पिषठः, यज्ञष्टः (५।१) मे तसि, तथा आधिस्‌_ शब्द्‌ से चव्ययात्‌० 
(४।२।१०३) मँ स्थित च्रावि्शन्दति धात्तिक से त्यप्‌ प्रत्यय हूजा हे ॥ 


यद्य से “तादौ की अनुवृत्ति ८।२३।१०४ तक जायेगी ॥ 


मिषसतपतावनासेवने ॥८।२।१०२॥ 

निसः ६।१॥ तपतौ ७।१॥। अनासेवने ५।९॥) स०--न आदेवनम्‌ 
अनासेवनं तस्मिन्‌" " नभृतस्पुरषः।। अतु °--सः, मृधेन्यः, संहितायाम्‌ ॥ 
अथैः-- निसः सकारस्य तपतौ परतो मुधैन्यादेश्षो भवस्यनासेवने ऽयं ॥ 
आसेषनं पुनः पुनः करणम्‌ , अनासेषनं तदू विपरीतम्‌ ॥ ¦उदा०- निष्ठ- 
मरति सुवणम्‌ ॥ 

भाषा्थः-- [नितः] निस्‌ के सकार को [तपती] तपति परे र्द्ते 
[अनासषने] अनासेवन अथ मे मूधेन्य आदेश होता है ॥ यद्‌ सूत्रभी 
पदान्ता पूवेवत्‌ है ।। आसेबन पुनः २ करने को कहते है, अनासेवन 
उससे विपरीत सो निष्टपति सुषणैमः का अथै एक वार सोनेको 
तपाता है ॥ 


युष्पत्तत्ततश्चुःष्न्तः पादम्‌ ।॥८।२।१०३।। 
युष्मत्तत्ततश्षुःपु ५।२।॥ अन्तःपादम्‌ १।९।) च०--युष्मत्‌ च तत्‌ च 
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ततक्ुशच युष्पत्तत्ततष्चुसस्तेषु' ` इतरेतश्न््रः । अन्तः = मध्ये पादस्येति 
अन्तःपादम्‌ , छर््ययं विभक्ति० (२।१।६) द्द्यनेन किभक्स्यर्थेऽव्यथीमावः 
समासः 1 श्रवु--तादौ, सः; इण्कोः, ठुन्विसजैनीयशब्येनायेऽपि, 
मूरधैन्यः, संहितायाम्‌ ॥ भथः--इण्कोरतरस्य सक्छरस्य वादौ युष्मत्‌ 
तत्‌, ततश्चुस्‌ इ्येतेष पतो भूधैन्यादेसो भवति स चेत्‌ सकारोऽन्त 
पादं मवति ।। उदा०-युष्मद्‌-अग्निष्ठं नामासीत्‌। अग्निष्ठ वद्धयामसि। 
अग्निष्टे विर्वा भामाय | अपृस्वग्ने सधिष्टव (चछ ८।४३।९) } तत््‌- 
अगिनष्टद्धिशमाप्रणाति (ऋ० १०२४) । ततुक्षस्‌--चाघाप्रथिवी निष्टतष्च 
(ऋ० १०३२१।४) ॥ 

भाषा्थैः-इण्‌ तथा कवणं से उत्तर सकार को तकाशदि [युष्मत्तत्त 
तनुः] युष्मद्‌, तत्‌; तथा ततष्चुस्‌ परे रहते भूर्ैन्यादेस द्योता दै, यदि 
वह्‌ सकार [श्न्तःपरादम्‌ ] पाद्‌ कै अन्तर्‌ = सभ्य मे वतमानो तो। 
उदाहरण में सवेत्र जिसको षत्व हभ है बह्‌ ऋचा के मध्यमे है| 
तादौ की अनुत्त होने से युष्मदू को हुये जो तकायदि आदेश वदी 
यदं छथि जायेगे सो व्वाह्ल मरौ (जरो) से हभ स्व, त्वामौ 
द्वितीयायाः (८।१।२३) से द्वितीयान्त को हुमा श्वाः तवममौ उपि 
७१२६ €) से हुभा तवः तथा तेमयवेक० (८११२२) से हये नतेः 
आदेश के परे रहते सरार को सूधेन्य हुभा है } तद्त्‌ कम स्ते उदाहरग 
दिये ह ! तत्‌ शब्द निपात हे, तथा "ततक्षुः तश्च धतु के उ्यूमे वना 
हप दे } ष करछ्ेने परष्टुख दो दी जायेगा ॥ पदान्वाथेद्ी यदं 
सूत्रमीदै॥ 

यँ से ध्युष्मत्तततलु पुः की अतुवृत्ति ८।३।१०४ तक्र जायेगी ॥ 


युष्येकेषामर्‌ ।८।२।१०४) 
यजुषि ७९ एकेषाम्‌ &।२]] अह्न -युष्पन्तत्तवक्षुःषु, चादौ, सः; 
इण्कोः, सुभ्विक्रजंनीयक्षव्यवायेऽपि, मूर्धन्यः, संहिवायाय्‌।॥। अथः- 
यञ्ञुषि विषये तादौ युष्मत्तत्ततश्चुःषु परत एकेषामाचायांगां मतेन 
दण्कोरन्तरस्य सकारस्य मूधंन्यादेशोः भवति ।॥ उदा०--अचविरिषटुम्‌ ; 
अविभि्लम } अग्निटेऽपरम्‌, अन्निस्तेऽत्रम्‌ । अग्निष्टत्‌ , अग्निस्तत्‌ । 
चिभिष्टत्षुः, अविर्भिस्ततष्लुः 1] 
भाषाथः--[ यदुषि यज्जुचेद भ तकारादि युष्मद्‌ तत्‌ तथा ततक्चस्‌ 
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परे रहते ण्‌ तथां कवगं से उत्तर सकार को [एकेषम्‌] एक = किनं 
भ # ९ ॥ कन 

भाचायां के मत में मूधन्य आदेश होता है ॥ एकेषाम्‌ रहण विकल्पा 
है, अथोत्‌ एक फे मतमें होता दै, एक के मत मँ नदीं सो पक्ष मै षत 
नदीं होता ॥ पूवत पदान्ता यद सूत्र भी ह|| सुको विससैनीय 
त्पश्चात्‌ पूवेबत्‌ सख (८३।२४) होकर षस हुआ है ॥ 

यहाँ से एकेषाम्‌" की असुवत्ति ८।३।१०६ तक जायेभी ॥ 

स्तुतस्तौमयोश्छन्दसि ॥८।३।१०५॥ 

स्ुतस्तोमयोः ६।२॥। छन्दसि ५७।१॥ स० ~ स्तुत इत्यग्रेतरेतस्न्द्रः ॥ 
= एकेषाम्‌ › सः, णोः, सुभ्विसजैनीयश्ष्यैवायेऽपि, अपदान्तस्य 
स्यः, संहितायाम्‌ ।॥। अ्थः-- इणृक्वगभ्यासुत्तश्स्य स्तुत, स्तोम 
(सयेतयोः सकारस्य छन्दसि विषय एकेषामाचाययाणां मतेन मूरधन्यादेशो 
पति । उदा०--चिभिष्टुचस्य) चिभिस्तुतस्य । गोष्टोमं पोदशिनम्‌ , 
१स्तोमं पोडशिनम्‌ ॥ 

मापार्थः- इण्‌ तथा कथगै से उत्तर [स्तुतस्तोमयोः] स्तुत तथा स्तोम 
ह सकार्‌ को [बन्दि] वेद्‌ विषय मे कई आचार्यो के मत मेँ मूधेन्य 
गदेश होता दै ॥ पूर्वत्‌ यद्य भी एकेषाम्‌ रहण से विकल्प होता है ॥ 
दादि" क्षण सात्पदाद्योः (८।२।१११) से प्रतिषेध प्राप्न था, तदथं यद्‌ 
धान दै ॥ 

यदो से छन्दसि की अघुध्र्ति ८।३।१०६ चक जायेभी ॥ 

0 
पूथ॑पदात्‌ ॥८।२।१०६॥ 

पूथैपद्‌त्‌ ५।१॥ च०--पूवख्वादः पदश्च पूैपदम्‌ तस्मात्‌ ` क्मेधार- 
तप्पुषः । अच॒०--छन्दसि, एकेषाम्‌, सः, दण्कोः, , सुम्थिसजेनीय- 
रठ्यवायेऽपि, अपदान्तस्य मूर्धैन्यः, संहितायाम्‌ ॥ त्र्थः--पूर्वपदस्था- 
नमित्तादुत्तरस्य सकारस्य मूर्धैन्यादेशो भवति छन्दसि विषय एकेषामा- 
याणां सतेन. उदा०-द्धिषन्धिः) अिषन्धिः, मधुष्ठानम्‌ , द्विषादस् 
वन्वीत } पक्चि-द्धिसन्धिः, चिसन्विः, मधुस्थानम्‌ , द्विसाहस्चं चिन्वीत ॥ 








१. स्तोभ शब्द में श्रत्तिस्तु2 (उखा० १।१४०) से मच्‌ प्रत्यय ष्ट धातुसे 
भा है, रतः पदादि लक्षण निषध प्राति थी । स्तुत क्तान्तं है ही । 
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माषायथैः--[परवपदात्‌ ] पूवेपद में स्थित निमित्त (इण्‌ तथा कव्‌ 
से उत्तर सकार को वेद्‌ विक्य मे क आचार्यो के सत मे मूर्धन्य भ 
होता दै । द्विषन्धिः, त्रिषभ्धिः मँ षष्ठीतस्पुरष अथवा बहुत्रीहि सम्‌ 
हेः } सथुष्ठानम्‌ मे षश्च समास, तथा द्विषाहस्षम्‌ मै तदिताथं० (२१६५ 
से समास हुञा है, अतः तच सवः (४।३।५३) से अण्‌ एवे सङ्ख्याया 
(७)३।१५) से उत्तरपद को वृद्धि हुई दै ॥ पूषेवत्‌ यद्य भी विकर 
होता है ॥। 

यहो से पदात्‌ की अयुत ८।३।१०६ तक जायेगी ॥ 


सुनः ॥८।३।१०७ | 
सुगः ६९ अनु० --पूैपदात्‌ , छन्दसि, सः, इण्कोः उभ्विसड 
नीयशान्यैवायेऽपि, अपदान्तस्य मूर्धन्यः, संहितायाम्‌ ॥ अथः पूरवेपः 
स्थान्निभिन्तादुत्तरस्य सुवः सकारस्य छ्न्दसि विषये भूर्ैन्यादेक्ञो भवति । 
उदा०--अभीपुणः सखी"नाप्‌ (ऋ ए३९।२) । ऊर्वे ऊपुण 
(० १३६।१३) ॥ 
भाषार्थः पृषद्‌ मे स्थितं निभित्त से उत्तर [शुजः] सुन्‌ निपात पे 
सकार को षेद विषय मे मूर्धन्य आदेश होता है॥ इकः घु 
(६३।१२२) से बुल से पृथैको दीर्घं तथा वश्च धातुस्थौ० (नशर) से 
नस्‌केनफोणह्ूभादरै। 


सनोतेरनः ।८।३।१०८॥ 


सनोतेः ६।१॥। अनः ६।१॥ स०-अविद्यसानो नकारो यस्य स अन्‌ 
तस्मात्‌ ` बहुत्रीहिः ॥ अगु -- पूरवैपदात्‌, छन्दसि, सः, इण्कोः, भ्व 
सजेनीयशव्येवायेऽपि, अपदान्तस्य मूर्धैम्यः, संहितायाम्‌ । व्र्थः-- 
अनकारान्तस्य सनोतेः सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति इन्दसि चिषये ॥ 
ठट०-- गोषाः, नृषाः ॥ | 

माषाथैः-] जनः] अनकायन्त (नकार भिन्न) [सनीतेः] सम्‌ घातु 
के स्कारदो वेद्‌ विषय मे मूधैन्य आदेक्ष होतादै॥ सिद्धि सूत्र 
३।२।&७ मे देखें । सन्‌ धातुके च्‌ को आखदो जने से अनकासन्त 
सन्‌ उदाहरणों मे द \। एवेष्दात्‌से दी ष सिद्ध था पुनः यह्‌ सूत्र 
नियम करता दै कि अनकाराम्त सन्‌ को दी ष हो' ॥ । 


पादः ] अष्टमो ऽध्यायः ६€& 


सहेः परतनत्तीभ्यां च ॥८।३।१०९॥ 


सहेः ६।९॥ प्रतनत्ताभ्याम्‌ ५।२। च अ० ॥ म०--प्रतना च ऋतञ्च 
पृतनर्ते, ताभ्या" ` इतरेतरः ॥ श्रचु०-पूेपदात्‌, छन्दसि, सः 
अपदान्तस्य भूर्ैन्यः, संहितायाम्‌ | अथैः-षएरतना छत इ्येताभ्या- 
युत्तश्स्य सेः सकारस्य छन्दसि विषये भूधैन्यादेशो मवति ॥ उदा०-- 
प्रतनाषाहस्‌ › ऋतापाहम्‌ ॥ 


माषायैः- [पृतत्ताम्याम्‌ | प्रतना तथा ऋत शब्द्‌ से उत्तर [च] 
भी [सहेः] सदे धातु के सकार को वेद्‌ विष्रय मै भूषेन्य अदेङ्‌ होता 
ड ॥ उदाहरण य सद्‌ से छन्दसि सहः (३२६३) से ण्वि प्रत्यय तथा 
ऋत को श्रन्येषामपिर (६।३।१३५) ते दीव हभ हे. । द्वितीयान्त फे ये 
रूपै । इण्‌ से उन्तर न होने से पूर्वपदात्‌ से प्राप्त नद्धौ था, विधान 
कर्‌ दिया | 


न रपरघुपिघुनिष्परिस्दिसवनादीनाम्‌ ।८।३।११०॥ 


न अ० ॥ श्पर' ` दीनाम्‌ &121 च०--रः प्ररो यस्मात्‌ स रपरः, 
वहुव्रीहिः } सबनमादियेषां ते सवनादयः वहुव्रीहिः } रपस सुपिश्व 
सृजिश्च परिष सपिश्च सवमाद्यश्च रपर्‌“"द्यस्तेषा " 'इतरेतरद्नद्रः ॥ 
तरनु०--सः, इण्कोः, तुम्बिसजनीयशब्यैवायेऽपि, अपदान्तस्य मूधेन्यः+ 
संहितायाम्‌ 1 अथैः- रेफपरस्य सकारस्य, सपि सजि, स्पृ, स्प्रहि 
इयेतेषां सवनादीनाच्च सकारस्य मूर्धन्यो न॒ मवति ॥ पुकपदात्‌ 
(८३।१०९) इति प्राप्ते प्रतिषिध्यते ॥ उदा०- रपरः-विखंसिकायाः 
काण्डं जुहोति । विसखब्धः कथयति । सृपि-पुा करस्य विसपः । सुजि- 
वाचे चिख्जनात्‌ । स्प्रशि-दिषस्णशम्‌ । स्प्रहि-निस्परहं कथयति । सवना- 
दीनाम्‌-सवने सबने? सूते २ सामे २॥ 


भाषा्थैः-[रपर ` "दीनाम्‌ ] रेफ परे ह जिससे उसके खकार को 
तथा युष्ल, सूज, रट, सद्‌ एवं सबनादि गणपित र्द के सकार 
को भूषेन्य आदेश ण्‌ कवगे से उत्तर [न] नदीं द्योता ॥ प्रवेपदात्‌ से 
प्राप्ति का यहं प्रतिषेध ह ! विसंसिकायाः (६।९) यदा वि पृतैक संसु 
से संज्ञायाम्‌ (२।२।१०९) से ण्वुद्‌ हुआ ६ । विखन्धः चरन्भु घाठु के 
त्त का रूप दै । ग्रनिदितांन (६४२४) से नलोप, ऋषस्त० (८रोध०) 
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से ध्व एवं जश्न (८४१५२) व्‌ होकर षिखब्धः वना है | यर्थ प्िभाषा 
(७।२।१६) में इट्‌ प्रतिषेध भी यहो जानें । ययँ स से परेरेफदै॥ 
"विसृपः" से िततेः० (३।४।१७) से कसुन्‌ तथा धविसजंनात्‌" मै ल्युट्‌ 
दे । दिवि मे सशो ऽद (३।२।५८) से करिन्‌ हभ ह, द्वितीयान्व 
चभ यह रूप है । ततपुरपे कति० (६।३।१२) से यहा विभक्ति का अलुक्‌ 
भी हा दै । निरपरदम्‌ से एरच्‌ (२२१५६) से अच्च्‌ प्रत्यय त्थाणि 
कालोप (६४६१) हाद) पुन्‌ का स्युद सप्तयन्त सनै सवने 
रूप हे, वीप्ता म द्धि सर्वर हभ दे । पृङ्‌ काक्त न सूत तथा 
उणादि ११४ से सोम बना है ॥ 
यहाँ से न' की अनुटत्ति ८१३१११९ तक जायेगी ॥ 
सात्पदाचोः ॥८।२।१११॥ 


सात्पदा्योः ६।२॥ त्०--पदश्य आदिः पदादिः, षष्ठीतत्पुरुषः | 
सात्‌ च पदाविश्च सास्पदा्यौ तयोः. ` -इतरेतरदनद्रः ।॥ अनु०--न, सः, 
द्ण्कोः, सम्विसजेनीयशन्यैवायेऽपि, अपदान्तस्य मूधेन्यः, संहितायाम्‌ ॥ 
श्रथः--सात्‌ इत्येतस्य पदादेश्च सकारस्य मूैम्यादेशो न भवति ॥ 
आदेशप्रत्यययोः (८२।५९) दस्यनेन प्राप्ते प्रतिषिध्यते ॥ उदा०-- सात्‌- 
अग्निसात्‌ , दधिसात्‌, भशुखात्‌ । पदादेः-दधि सिश्वति, मधरु सिद्धति ॥ 


भाषार्थः इण्‌ तथा कवग से उन्तर [ सात्पदाद्योः] सात्‌ तथा पद्‌ 
के आदि के सकार को मूर्घन्य आदेश नदीं ह्येता । मिभाषा साति कारस्य 
(५।४।५२) से साति प्रत्यय होता दै, अतः प्रत्यय का सकार होनेसे 
षत्व पराघ्ठ था, निषेध कर दिया, एवं पदादि से आदद रक्षण (८।२।५९) 
षतम की जो प्राप्ति थी उसका निषेध होतादै! पिच्‌ धातुकेष्‌ को 
स्‌ हा है, अतः सिच्चतिं कास्‌ आदेश्च का स्‌. है| शे मुचादीनाम्‌ 
(५१५९) से तुम हेकरसि ठम्‌ च्‌ अ ति~ रचत्न हयोकर सिच्छति 
अन गया ॥ 


सिचो यि ॥८।३।११२॥ 
सिचः ६।१॥ यङ ज] श्रवन, सः, इण्कोः, अपदान्तस्य 


मूधेन्यः, संहितायाम्‌ ।) श्रैः-इण्फोरु्तरस्य सिच; सकारस्य यङि परतो 
मूधेन्यादेशो न भवति ॥ उद्‌ा० -सेखिच्यते, अभिसेसिच्यते । 
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माषार्थः--दइण्‌ तथा कवगै से उत्तर [धिचः] स्ति के सकारको 
[यजि] यड परे रते मूघेन्य आदेश नदीं ह्येता ॥ सेसिच्यते मै श्रादेश- 
म्रत्यययोः (८१३५९) से्तिकेस कोष प्राधा, तथा उपर्गात्‌ 
सुनोति (८२६५) से अभिसेक्तिच्यते मेँ प्राप्न था, निषेध कर्‌ दिया ॥ 


सेधतेभ॑तो ॥८।२।११२॥ 


सेषतेः ६।१॥ गतौ ५९ अनु---न्‌, सः, इण्कोः, अपदान्तस्य 
मूधन्यः, संहितायाम्‌ ।॥ च्रथः-- गताव वन्तैमानस्य सेधतेः सकारस्य 
मूधेन्यादेश्चो न मवति । उदा ०--अभिसेधयति गाः, परिसेधयति गाः ॥ 


माषाः [यतौ] गति अथे से वर्तमान [सेषः] विध गध्याम्‌ घातु 
क सकार को मूधन्य आदे नदीं होता ।॥ पिघू शास्त्र माङ्गल्ये च तथा 
(षध मल्याप्‌ इने दोनों धातुजं छा उपतर्मात्‌ पुनो तित (८।३।&५) के 
सि निर्देश से बँ महण हो सक्ता है, अतः उस सूत्र से उभयत्र षस 
प्राप्चि थी, गति अथं वले पिध का निषेध कर देने से यद्यं प्रिव गत्याम्‌ 
घाके सिध्‌ को षत्व नदीं हुभा ॥ 

प्रतिस्तव्धनिस्तन्धौ च ॥८।३।११४॥ 

प्रतिस्तब्धनिस्तब्धौ १।२॥ च अ०॥ श्रचुऽ--न, सः, इण्को 
अपदान्तस्य मूधन्यः, संहितायाम्‌ | अथः--प्रतिस्वव्थ निस्तव्ध इत्यत्र 
मू्धैन्याभावो निपास्यते । स्तन्भेरित्ि प्रापे प्रतिषिध्यते ॥ उदा०-- 
प्रतिस्तब्धः, निस्तव्धः ॥ 

माषाथः--[मरतिस्तव्धनिस्तन्धी | परतिस्तन्ध निस्तब्ध शब्दा सें [च] 
भी मूधैन्यासाव निपातन है । स्तम्भैः (८)३।६७) से ष भराप्चि थी 
निषेध निपातन कर्‌ दिया 1 स्तन्भु के न काप (हार) तथा निष्ठ 
के तको धल एवं जव (८।४।५२) होकर प्रतिस्तब्ध निसतच्धः 
वनाद ॥ 

सोटः ॥८।३।११५॥ 

सोढः &।१॥ अचु ०- न, सः, इण्कोः, अपदान्तस्य भूघन्यः, संहिता- 

याम्‌ 1} भथैः--सोद्‌ इत्यस्य सकारस्य मूरधैन्यादेद्ो न भवति ॥ सोदभूत 


हधातुसख गृह्यते सोद इत्यनेन ॥ उदा०-परिसोढः, परिसोदुम्‌ , 
परिसोढटन्यम्‌ | 
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माषाथैः--[ सटः] सोद्‌ के सकार छो मूधैन्यादेशच नहीं होता ।। ए 
धातु का ठस धव ष्टुलखादि कर्के जो सोद्‌ रूप नता दै, उसका 
यरो सूत्रम निर्देश कर दियादे) एरिनिषिभ्यः तेवर (८।३।५ 
से यह षद्व प्राप्ति थी, प्रतिषेध कर दिया ॥ सहिक्होचैेद> (£।३।११० 
से सद्‌ के अवर्ण को ओत्‌ होकर परिसोढः आदि प्रयोग बतेगे । के 
हे ढः (८।२।३१) आदि से दल्वादि काये बहुत बार दिखाया उ 
्वुका दे । 


स्तम्धुसिधुसहं चडि ॥८।२।११६॥ 
स्तम्भुसिवुसहां ६२।) चिः ५१।। स ~- स्तम्भश्च सिवुश्च सद्‌ = 
स्तम्भुसिबुसखहस्तेषा ` इतरेतरः \\ चद =-- न, सः, इण्कोः, अपदान्त 
स्य पूर्धैन्यः, संहितायाम्‌ ॥ अथैः--स्तम्भु, सिन, सद्‌ इस्येतेषां सकारर 
चङि परतो मूधेन्यादेशो न भवति ॥ स्वन्मेः (८}२१६५) परितिकिभ्यः‹ 
इति च प्राप्ते प्रतिषिध्यते ।। उदा ०-- स्तम्भु--पयैतस्तम्भत्‌, अभ्यत्त 


सम्भत्‌। सससिवु - पयैसीषिवत्‌, न्यसीषिवत्‌ | सह- पयंसीषहत्‌ 
म्यसीषहुत्‌ । 


भाषायैः--[ स्तम्पुसिद्रह्यम्‌ ] स्तम्भ, षिवु, वथा षह धातु के 
सकार को [चडि] चङ्‌ पर रहते मृग्य आदेश्च नदीं होता ॥ स्तस्भु को 
स्तन्मैः (८३।६७) से तथा अन्यो को पररिनिषिभ्यः> (८।३।७०) से षस 
प्राप्न था, प्रतिषेध कर दिया } उपसं से उत्तर इनके अभ्यास के सकार 
को स्थारिषस्यासेन चा० (८३) ६४) से तथा सिवादीनां (८।३।५१) से 
अट्‌ के व्यवायमे भी ष प्राप्निथी, प्रतिषेध दौ गया} अभ्याससे 
उत्तर तो तआदेश> (८३५६) से ष हो दी जायेगा ॥ णिजन्त के लुक 
मे सिद्धिं बहुत बार परिः ६।१।११ आदि मे दिखा चुके द तद्रत्‌ यद 
भी जाने । पथेतस्तम्भत्‌ मे शरपुवाः खयः (५४।६१) से अभ्यास का 
खय्‌ शेष रदा है । क्तिच्‌ को छतूपध गुण तथा सह्‌ की उपधा को वृद्धि 
णिच्‌ परे इु्थी, सो दोनों को एौ च्यु (५।४।१) से हस्व एवं 
सन्वद्‌भाव होकर अभ्यासं को अपीपचत्‌ के समान इतदि कायं 
हए है ॥ 
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सुनोतेः स्यसनोः ॥८।३।११७॥ 


सुनोतेः ६।१॥। स्यसमोः ७1२ त स्यश्च सन्‌ च स्यसनौ तयोः" " 
हतरेतरष्वन्धः ।॥ श्रतुज-~न, सः, दृण्कोः, अपदान्धस्य मूधेन्यः, 
तंहितायाम्‌ ॥ अरथः--स्ये सनि च परतः सुनोतेः सकारस्य मूर्धन्यादेक्ो 
त मवति ॥ उदा०-अभिसोष्यति, परिसोष्यति, अभ्यसोष्यत्‌ (लड्‌ ) 
पयेसोष्यत्‌ । सनि-अभिसुसूः ॥ 


माषा्थः--[स्यस्रनौः] स्य तथा सन्‌ परे रहते [घनोतेः] सुनोति 
(पुन्‌ ) के सकार को मूधेन्य आदेश नदीं दयता ।॥ उपति सुनोति 
(८।३।६५) से षल प्राप्ति थी प्रतिषेध कर दिया । सन्नन्ब के उदाहरण 
मे अभि सुसू ष परि० १।२}६ के चिचीषति के समान बना | पश्चात्‌ 
सुसू षः की धादु संज्ञा होकर उससे क्विप्‌ (३।२।५६) हुआ | किविप 
का सर्वापहारी छोप एव भतो लोपः (६।४।४८) खगकर्‌ तथा षल्व के असिद्ध 
दोजनेसेषू को स्‌ मानकर रुख विसजंनीय होकर अभिशुसूः' 
वन गथा | 


सदेः प्रस्य लिरि ॥८।३।११८॥ 
सदेः ६।१॥ परस्य &।१। छिटि ५।१॥ चछवु<- न, सः इण्कोः, 
अपदान्तस्य मूर्धन्यः, संहिताराम्‌ ।॥ अथैः-- सदेः धातो्टिटि परतः परस्य 
सकारस्य मूर्धन्यो न मवति ।॥ उदा<-अभिषसाद, परिषसाद्‌, 
निषसाद, विषसाद्‌ ॥ 


भाषा्थैः-- [लिटि] दिद परे रहते [सदेः] षदं धातु के [परस्य] 
पर्‌ बाले सकार को मूधेन्य आदेश नहीं होता हे ॥ दिष्‌ में द्विवैचन करं 
तेने परदो सकारो जाति द, तो स्थादिषभ्या० (८३1६४) सूत्र से 
अभ्यास के व्यवायभै भी सर्दिरभतेः (८।२।६६) से पर वाले सकार 
को षत्व प्राप्त था, निषेध हो गया ! पूवे बाले सकारको तो सररिप्रतैः 
से ष्व हो दी.जायेगा, वरयोकि यह पर वलि का ही निषेध हे ॥ 


निन्यभिभ्योऽड्व्यवाये वा छन्दसि ।॥८।३।११९॥ 


निन्यसिभ्यः ५।३।॥ अड्व्यवाये ५।९॥ वा अ०॥ छन्दसि ७ १॥ 
स~ निश्च विश्च अभिश्च निन्यभयस्तेभ्यः""इतरेतरद्रन््रः । अटा 


७० अष्टाभ्यायीप्रथमाघरत्तौ | दतीयः 


व्यवायोऽद्ठयवायस्तस्मिन्‌' " "तृतीयातत्पुरुषः ॥ चरत न, सः, इण्कोः, 
अपदान्तस्य मूधेन्यः, संहितायाम्‌ ।॥ अर्थ॑ः--नि, वि, अभि इत्येतेभ्य 
उपस्गेभ्य उत्तरस्य सकारस्याडव्यवाये हछम्दसि विषये विकल्पेन 
मूधेन्यादेशो न भवति ॥ ठदा०-न्यपीदत्‌ पिता नः | व्यपीदत्‌ पिता 
नः। व्यष्टौत्‌ , अभ्गष्टीत्‌ । पक्षे-न्यसीदत्‌ (> ८।८१।१) व्यसीदत्‌; 
व्यस्तौत्‌ , अभ्यस्तौत्‌ ॥ 


माषाथेः-[विष्यभिभ्यः] नि, वि तथां अभि उपसर्गो से उन्तर 
सकार को [अड्व्यवाये] अद्‌ का व्यवधान होमे पर [छन्द्ि] वेद 
विषय मे [करा विकल्प से मूरधैन्य भदेश नदीं द्येता ॥ अर्थात्‌ विकल्प 
होता है. । पूर्वं सूत्र से सदेः की अनुवृत्ति नदीं आ री, अतः सामान्य 
रूप से इन उपसर्गा से उत्तर सकार को पल का विकल्प दता है । 
दस प्रकार जिस किषी सूत्रसेषत्यफी प्रप्वि हो च्घी का छन्दसे 
पक्षम प्रतिषेध हो जातादे) प्रदूटको पराप्राप्मा० (५|३।५८) सै 
सीदं आदेश दोकर खडः में न्यषीदत्‌ आदि प्रयोगवनेद, सो सदिरतेः 
(८1६8) से नित्य षलख प्राप्त था, विकल्प कर दिया । व्यष्ठौत्‌ भादि 
भ उपसर्गाद्‌ चुनो ° (८३६५) ॐ नित्य प्राप्ति थी, विकल्पं कर दिया । 
वि अ स्तौ त्‌= (छ्‌ ) व्यष्टौत्‌, =गरस्तौत्‌ उतो वृदि० (५।२।८९) से 
वृद्धि एषं शप्‌ का लुक्‌ (२।४।५२) होकर बन गथा है ॥ 


॥ इति त्रतीयः पादः ॥ 


५१ 
2. 


चतुर्थः पादः 


रषाभ्यां नो णः समानपदे ।८।४।१॥ 


रषाभ्याम्‌ ५१२) नः ६।१।॥ णः १ समानपदे ५।१।॥ स०-- 
सध ष्य रषौ, ताभ्यां" ` इतरेतर्रनद्रः । समानञ् तत्‌ पदञ्च समानपद 
तस्मिन्‌ ` -कमेधारयतस्पुरुषः ॥ शचरनु---संहितायाम्‌ | च्र्थ- रेफष- 
काराभ्यासुत्तरस्य लकारस्य णकारादेशो मवति एकस्मिन्‌ पदे, एकस्मिन्तेव 
पदे चेन्निमित्तनिमित्तिनौ भमवतः।॥ उदा०-रेफात्‌-आस्तीर्णम्‌ , 


दः ] अष्टमोऽध्यायः ७०५ 


पसीणैष्‌ ! छकारान्तवैतिरेफशुतिमा्रिव्यापि भवतिं भातृणाम्‌ पितृणाम्‌ 
कारयत्‌--कुष्णात्ति, पुष्णाति, युष्णाति ॥ 


सापायः--[रषाभ्याम्‌] रेफ तथा प्रकार से उन्तर [नः] नकारको 
शः] णकार होता है [समानपदे] एक दी पद सं, अथात्‌ निमित्त 
जिसके रेफ षकार को मानकर णल छ्य रहा है) एवं निमित्ती (जिसको 
सदह रहदादै) दोनो एकदीपदसमें द, भिन्न २ पदों म नद्दी वो एक 
[वद्‌ का पयायवाची ययँ समानः पद्‌ है| अशस्वीणैम्‌ विदीर्णम्‌ की 
सदधि सूत्र ७११०० मेँ देखें । यँ द्व रपर कफे रे से उन्तर 
(कोण्‌हुभा है| ऋका्गत रेफश्ृति कौ मानकर मीनकोणहो जाता 
| यथा मातणासं पिदणाप्‌ } इष्णात्ति आदि मे श्ना विकर्ण 
२।१।८१) हया दै, यसी च्‌ को ष्र्‌ से उत्तर णल हो गया दै ॥ 


यद्य से ष्वाभ्यां नौ शः की अनुत्त ८४।३८ तक जेमी ॥ 
अट्‌ङुप्वाङ्सुश््यधायेऽपि |८।४।२। 


अटुष्ुप्वाङनुम्ब्यवाये ५५।९॥} अपि अ० ॥ तभद्‌ च कुश्च पुश्च 
डः च लुग्‌. च अट्‌" ` पुमः, इत्येतैन्यैवायोऽट्‌व्यवायस्तस्मिन्‌' ' "टन 
र्मवतीयातस्पुरुषः | चद्चु०--दषाभ्यां नो णः, संहितायाभ्‌ । जथः- 

„ छु, पु, आङ, उम. इ्येषेव्यवायेऽपि रेफषकाशम्याञुन्तस्स्य 
(कारस्य णकासदेश्चो भवति 1 उद्ा०--अडन्यवाये- कर्णम्‌ , हरणम्‌ । 
कररिणा, गिरिणा । इरुणा, गुरुणा } कवगैन्यवाये--अरकैण, मूर्खेण, 
ण, अर्घेण | पवगैव्यवाये-दर्पेण, रेफेण, गर्येण, चस्मैणा, वम्मंणा । 
गङव्यवाये-प्याणद्धम्‌, निराणद्ध्‌ । सुम्न्यवाये-वुदणम्‌ , बृंहणी- 
म्‌॥ 

माषाथः-रेफ तथा षकार से उत्तर [चटक ` वाये] अट्‌ (प्रस्या- 
र) छु = कवर्गे, पु = पवगं, आङ्‌ पथा जुम्‌ को व्यवधान ह्योने पर 
अपि] भी नकारको णकार दयो जाता दै । करणम्‌ आदिम रेफ एवं 
(के मध्यसनैञ, इ, उ (अद्‌) का व्यवधान क्तौ मी णद द्यो गया 
£ । अकण आदि मँ रेफ से उत्तर कवग एवं छद्‌ "ए का व्यवधान ह, 
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१. ये चऋछकारे रेफति नाद्ियन्ते तेषां मते ककास्यहणमत सूत्र उपसंख्यायते । 


„ - 


७०६ अष्टाभ्या्चीप्रथमावृन्तौ [ चदुथैः 


तो भी णलो गया॥ अद्‌ आदि का व्यवधान चाहे प्रथक्‌ प्रथक्‌ का 
होयाअट्‌ कवगांदि का सञुदित रूपमे ह्यो यथा उरण आदि सँ कवं 
एवं अट्‌ का दै, प्रस्येक अवस्था मँ ण हयो जाता दै ॥ नद्धम्‌ की सिद्धि. 
सूत्र ८२३५ मेँ देखें । तद्त्‌ परि भ नद्धम्‌ ~ य्ह अद्‌ एवं आङ्‌ के 
व्यवधान मै भी णल दोक्रर परयाणद्धम्‌ निसणद्धम्‌ बन गया । बृहि को 
इदितो वरम्‌० (५१।५८) से तुम्‌, एवं नश्चापदासस्म० (८३।२४) से 
युम्‌ को अचुखार होर बृंहणम्‌ , बुंहणीयम्‌ बना है, सो यद्य लम्‌ प 
अट्‌ के व्यवधान मी ण दहो गया है] यदह छकार अन्तगत रेफ- 
श्रुति है उससे उत्तर ज्यवधान मेँ भी णल हो गया ॥ 


यदौ से सम्पूे सूत्र की अलुचृन्ति ८।४।८ तक जायेगी ॥। 
पू॑पदात्‌ संज्ञायामगः ।८।४।२॥ 


पूयेपदात्‌ ५।१॥ संज्ञायाम्‌ ५।१।। अगः ५।१।। चर---अवि्यमानो 
गकारो यस्मिन्‌ स अगु तस्मात्‌ ` बहुव्रीहिः ॥ श्रनु---रषाम्यां नो 
णः, अट्‌कुप्वाङ्नुम्ब्यवायेऽपि, संहितायाम्‌ ॥ शर्थै---गकारबजितात्‌ 
पूवेपदस्थान्निमित्तादुत्तरस्य नकारस्य णकार आदेशो भवति संज्ञायां 
विषये ॥ ठ्दा०-- द्रुणसः, वार्घ्ीणसः, खरणसः, शूपैणला ॥। 

माषाथः-- [अगः | गकार भिन्न [पूकंपदात्‌ 1] पूर्ैपद्‌ मेँ स्थित निमिन्त 
से उत्तर [-संन्न'याम्‌ ] संज्ञा विवय से तकार को णकायदेश्च दहौतादे॥ 
पूतं सूत्र सं गकार के व्यवधान मेभ प्रा्नि थी, अगः प्रतिषेध कर्‌ 
दिया । रषाभ्याम्‌> (८।४।६) से समान पद्‌ (एक दही पद्‌) मेदी णत्व 
भ्राभ्चि थी, यहां पूर्घपद्‌ मे स्थित निमित्त से उत्तर उत्तरपद फो भी णष्व 
विधान कर दिया }} सिद्धियां ५}।११८ सूत्र मै देखं । सभी उदाहरणं 
मे बहुत्रीहि समास दहै, एव॑ ये किसी की संज्ञाये ह} वार्धीव नासिका 
यस्य स = वादुर््ीणसः रगविहेष को कहे है | 


यँ से धृवपदात्‌ः की अनुवृत्ति ८।४।१३ तक तथा ््नायाम्‌' की 
८।७।४ तक जायेगी ॥ 


वनं पुरगामिभकासिधकाशचारिकाकोटर परेभ्यः ।८।४।४। 


वनम्‌ १।१॥ षष्ठीस्थाने व्यत्ययेन प्रथमा |! पुरा तरभ्यः ५।३॥ 
स्र~पुरगादच. सिश्रकाश्व सिघकाश्व शारिकास्व कोटराश्च अभे च 


परदः | अष्टमोऽध्यायः ७०७ 


दुरा" ` ्रयस्तेभ्यः ` इतरेतस्ट्रषट्रः।। अनु<--ूवपदात्‌ संज्ञायाम्‌, 
एवास्यां सो णः, अटृङ्कप्वाङनुम्न्यवायेऽपि, संहितायाम्‌ | च्रथः--पुरगा, 
मर्रका, सिध्रका, सारिका, कोट, अग्रे इत्येतेभ्यः पूर्ैपदेभ्य न्तरस्य 
बरलनशन्दस्य नकारस्य णकारादेशो भवति संज्ञायां विषये । उदा०-- 
दरणावणम्‌ , भिश्रकाचणम्‌, सिघ्रकानणम्‌ , सारिकावणप्‌ , कोटसयवणम्‌ , 
भमरेवणम्‌ ॥ 

माषाथः- [पुर्या मेम्यः] पुरगा, सिध्रका, सिध्रका, शारिका, 
णेटरा, अग्रे इन श्ष्दौ से ऽन्तर [वनम्‌ | वन शब्दं के नकार को 
7कारदे्च संज्ञा विषय मेँ होदा है| चुरावणप्‌ आदि मे षष्ठी समास 
६ । उदाहरणं मे वनगियौः० (६।२।११५) से पृैपद्‌ को दीधे हभ है | 
भमरेवणम्‌ मै वमस्य अप्र यहो पष्ठी सम्नासं करफै राजदन्तादिषु 
(२२।३१) से वनम्‌ का पश्निपाते तथा हलदन्तात्‌ सप्तम्याः= (६।३।५) 
पे अप्रे की सप्तमी का अलुक्‌ हमा दै ॥ 

यह से वनम्‌" की अचुघ्रत्ति ८।४}६ तक जायेगी ॥ 

परनिरन्तःशे्ष्टकषाग्रकार्प्यखदिरपीयृक्षाभ्योऽ 
संज्ञायामपि ॥<।४।५॥ 

प्रनि' ` "काभ्यः ५।३॥। असंज्ञायाम्‌ ५१। अपि अण 1 सर--प्रनि° 
स्यत्रे्रेतष्द्रश्रः। असंज्ञा इत्यत्र नञतल्पुरुषः ।। श्रतु <--वनम्‌ , 
(वेपदात्‌ , अरुष्वाङरम्ब्ययायेऽपि, रषाभ्यां न्रे णः, संहितायाम्‌ ॥ 
प्रथः प्र, निर्‌ अन्तर्‌ , शर, इष्य प्ठक्ष, आम्र, कष्य, खदिर, पीयुक्षा 
स्येतेभ्यं उन्तशस्य वनशब्द्स्य नकारस्य संज्ञायामपि, असंज्ञायामपि 
7कारदिश्नो भवति ।॥ उदा० --प्र-प्रचणे यष्टटप्‌ ! निर-नि्वणे प्रति- 
रीयते | अन्तर्‌-अन्तवणे } शर-शरणम्‌ । इष्ट-दृषवणम्‌। प्ठक्ष- 
छक्षवणम्‌ । आश्न-आश्रवणम्‌ ¦ काष्यै-काष्यवण्म्‌ | खदिर-खदिर 
पणम्‌ | पीयूक्षा-पीयूक्षावणम्‌ | 

मापा्थः--[अरनि' ` "ताभ्यः प्र, निर्‌, अन्तर्‌, शर, इध्यु, प्टक्ष, 
भार, कार्य, खदिर, पीयुक्षा दनसे सन्तर षन शब्दं के नकारको 
असंज्ञायाम्‌ ] असंज्ञा विषयमे भी तथा अपि प्रहण से संज्ञा विषय 
मँ [अपि] भी णकार आदेश होता है ॥ प्रवणे तथा निवेणे में कुराति- 
दयः (२२११८) से समास हृजा दै । अन्ते मे चिभक्त्यथं मेँ 
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अव्ययीभाव (२।१।५) समासत तथा अन्यो मे षष्ठी समास हमा है । २ 
दाब्द संज्ञा भौर असंज्ञा दनो रूपमे दै ॥ 


विभापौपधिवनस्पतिभ्यः ।॥८।४।६॥ 


विभाषा १६९} ओषधिवनस्पतिभ्यः ५।२॥ त०--ओषधिरर 
वनस्यतिश्व ओषधिबनस्पती, पैभ्यः'“--इतरेतरद्न्द्रः ॥ श्रनु>-- वनम्‌ 
पूमैपदात्‌, अदृषुप्तराद्‌नुम्न्यवायेऽपि, रषाभ्यां नो णः, संहितायाम्‌ । 
च्रथैः--ओपधिवाचि यत्‌ पूवपद वबनस्पतिवाचि च सस्या 
ननिमिन्तादुत्तरस्य वनकषव्दस्य नकारस्य विकल्पेन णकारादेशे 
मवति । उदा---ओपधिव्‌ाचिभ्यः--दूरवावणम्‌ , दुर्घाबनम्‌ । मूर्वाबणम्‌ 
मूवाबनम्‌ । बनस्पतिभ्यः--शिरीपवणम्‌, शिरीषवनम्‌ । बदरीवणम्‌ , 
बदरीवनम्‌ ॥ 


सापार्थः- [श्रोषधिदतस्पतिम्यः] शषोषधिवाची तथा वनस्पतिवार्च 
जो पृर्पद्‌ बाछे शब्द उनमें श्थित जो णस्य के निभित्त उससे उन्तर बर 
दाव्द्‌ के नकार को [विभाषा] चिक्रल्प करके णकार आदेश होता है ॥ 


उहुनोऽदन्तात्‌ ॥८।४।७।। 


अहः ११९ पूर्वत्‌ षष्ठ्याः स्थाने प्रथमा ॥ अदन्तात्‌ ५।१॥ च०-- 
अत्‌ अन्ते यस्य स अदन्तस्तस्मात्‌"" बहूुलीहिः | श्रव०--पूरपदात्‌, 
अर्‌षुप्वादवुस्व्यवायेऽपि, रषाभ्यां नो णः, संहितायाम्‌ | अर्थः-- अदन्त 
यपूथैपदं तरस्थान्निमिनत्ताटुत्तरस्याहो नकरारस्य णकार आदेशो भवति \। 
उदा०~-पूर्वाहः, अपराहः ॥। 


माषा्थैः- [अदन्तात्‌ | अदन्त जो पू्ेपद्‌ उसमे स्थित निमित्त 
(रेफ षकार) से उत्तर [अहः] अर्हन के नकार को णकार द्योता 
सिद्धि परि० २ रसम देखें । पूवै शब्द भे रेफ णख का निमित्त हे \\ 
वाहनमाहितात्‌ ॥८।४।८॥ 
वादनम्‌ १।९॥ आदितात्त्‌ ५।१। श्रय पू्॑पदात्‌, अटृञप्वाद- 
लुम्ग्यवायेऽपि, रणभ्यां ने णः, संहितायाम्‌! चथैः--आदहिततवाचि 


यत्पूथेपदं तरस्थान्निमित्तादुत्तरस्य बाहननकारस्य णकार आदेशो भवति ॥ 
उदा०~-इषुणां वालम्‌ = इष्युवाहणम्‌ , शरवी््णम्‌, दमवाहणम्‌ ॥ 
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माषार्थः-[च्राहितात्‌ ] आदितवाची जो पूवैपदर तस्थ निभिन्त से 
ततर [व्राहनम्‌] बाहन शब्द्‌ के नकार को णकार आदेश होता है ॥ 
हन शकट दस्यादि को कहते ह, ओर उसमे जो पदाथ रला (भर) 
ता है वह्‌ आदित कदाता है ॥ 

पानं देश ॥८1४।९॥ 

पानम्‌. १९१ देरो ५५९६ श्रवु °--पूथपदात्‌, अदङ्कप्वाडनुस्ज्य- 
येऽपि, रषाभ्यां नो णः, संहितायाम्‌ ।॥ चर्थः-- पूतैपदस्थान्निमित्ता- 
-न्रस्य पाननक्ारस्य देशाभिधाने णकार आदेशो मवति ॥ उदा०-- 
#र पानं येषा ते श्वीरपाणा उसरीनसः } सुसप्राणाः प्राच्याः । सौवीरपाणा 
दूरकाः | कषायपाणा गन्धासः ॥| पीयते इति पानम्‌, इलल्युरो > 
३।२।११३) इति फमेणि त्थुर्‌ ॥! 

भाषार्थः-पूर्ैपद्‌ मे स्थित निभिन्त से उत्तर [पान्‌ | पान शब्द्‌ के 
कार को [देशे] देश का अभिधान द्ये रा हो तो णकार आदेक्ष दता 
।} क्षीरपागाः = क्षीर पाल करते बाजे उ्ीनर देशवासी, यहाँ 
[शाभिधान स्पष्ट है ।॥ पानः से यदहो जो पिया जाए उसका प्रहण 
गेता है ॥ 

यों से पानम कौ अलुध्रृ्ति ८।४।१० तक जायेगी ॥ 

वा भावकरणयोः ।८।४।१०।। 


वा अ ॥ भावकरणयोः ५।२।। स्--भावश्व करणच्च भावकरणे 
(योः ` द्तरेतरष्न्ः ॥ अनुपानम्‌, पूवैपदात्‌, अटृङ्खप्वाङ्नुम्ग्य- 
येऽपि, रषाभ्यां नो णः, संहितायाम्‌ ॥ अथः-पूैपदस्थान्निमित्ता- 
(तरस्य भावे कणे च यः पानशब्दस्तस्य नकारस्य णक्रार आदेशो 
वैकल्पेन मवति ॥ उदा०- भावे क्षीस्पाणं वचचेते, दीरपानम्‌ । कषाय- 
णम्‌, कषायपानम्‌ ¦ सुसपाणम्‌ , सुरापानम्‌ । करणे--क्षीरपाणः कंसः, 
तीरपानः ॥ 

माषा्थः-पूरैपदं मं श्थित्त निमित्त से उत्तर [सात्फिरशयौः| 
राव तथा करण मे वर्तमान जो पान शब्द उसके लकार्‌ को [वा] 
पह्प से णकार आदेश्च होता दै । भव मे पान शब्द्‌ का विप्रह 
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पीतिः = पानस्‌ होगा, तथा कस्म सँ पीयते अनेन = पानः यद्ध करा 
धिकरर्योश्च (२।३।११७) से ल्युट्‌ होदा है ॥ 


यह से त्रा" की अनुवृत्ति ८१४१ १ तक जायेगी ॥ 
प्रातिपदिषान्तसुम्विभक्तिषु च ।॥८।४।११।। 


प्राति" क्तिषु भरा च अर ॥ च्र°-प्रातिपदिकस्य अन्तः प्रातिः 
पदिकान्तः, षष्ठीतरपुरुषः । प्रातिपदिकान्तश्च जुम्‌ च विमक्तिश् 
प्राति ` "यस्तेषु" ` "इतरेतरः ।। अनर - वा, पृदैषदात्‌ , अदटूङ्खप्वाडः 
सुस्ब्यवायेऽपि, रषाभ्यां नो णः, संहितायाम्‌ ॥\ चअथः--पूर्दपदस्थान्नि 
भित्तादुत्तरस्य प्रातिपदिकान्ते समि विभक्तौ च यो नकारस्तस्यवा 
णकारादेशो भवति । उदा<--प्रातिपदिकान्ते-मापवापिणी, माचवा- 
पिन ¦ सुमि- माषवापाणि, माषवापानि । गीहिवाप्राणि, व्रीहिवापानि ) 
विभक्तौ-माष्षापेण, माचघापिन । व्रीहिवापिण, व्रीहिवापिन 1 


माषाथैः--पूरवेपदं म स्थित निमित्त से उत्तर [आतिः किष्‌ | 
प्रातिपदिक के अन्त मेँ जो नक्र पथा तुम्‌ एवं विभक्तिमें जो नकार 
उसको [च] भी विकल्प से णकार आदेश होता है ।। मापरवापिणौ यहं 
माप उपपद्‌ रहते बप धातु से बडुलमागीदएये (३।२।८१) से गिनि 
प्रत्यय होकर माषबापिन्‌ ओ र्हा । अव यह्‌ प्रातिपदिक कै अन्तका 
नकार है, सो उसे णत ह्यो गया } माषान्‌ घपम्तीति मापवापाणि य्य 
केमेरयर्‌ (३१२१) से अण्‌ प्रव्यय होकर माप वापः बना, तस्पश्चात्‌ 
परि० १।१।४१ क इण्डानि के समान सव कायं होकर माषवापानि 
रदा । पूवैपद्‌ में षकार ण का निमित्त दै, अतः चम्‌ केम्‌ को णस्य 
होकर माघवार्पाण बन गया } इसी प्रकार माषवपेण मे हुन (७) १।१२) 
विभक्ति का नकार दहे, सो उसे णतद्ये गया ॥ 

यहो से श्रातिपदिकान्तुभ्विमक्तिषुः फी अलुषरन्ति ८।४।१२ तक 
जायेगी ॥ 


एकाजुत्तरपदे णः ॥८।४।१२॥ 


एकाजुत्तरपदे ५५१ णः १।१॥ 2 --एकोऽय्‌ यिन्‌ स॒ ठकाव्‌ 
बहुत्रीहिः } एकाच्‌ उन्तरपदं यस्य स एकाजुत्तरपदस्तस्मिन्‌ बहुवीहि: ॥ 
त्रतु °-ातिपदिकान्ततुम्विभक्तिषु, पूतैपदत्‌, अटद्घप्वाङनुम्ग्यवायेऽपि, 
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हितायाम्‌ ।। अधः --एकाजत्तरपदे समासे पू्वंपदस्थाननिमित्ताडत्तरस्य 
(तिपदिकान्तज्चभ्विभक्तिषु च यो नक्ारस्तस्य णकारादेशो भवति ॥ 
दा०- दृतरहणौ, वरच्हणः । सुमि-- क्षीरपाणि, सुतपाणि । चिभक्तौ- 
ीरपेण, सुरापेण ॥ 

माषा्थः--[एकानुत्तःपदे ] एक अव्‌ हैः उत्तरपद भ जिस समास 
; बहो, पूथेपद भँ स्थित निमित्त से उत्तर प्रातिपदिकान्त चमू तथा 
पमक्ति के नकार क्तो [शः] णकार आदेश होता है ॥ वृह सँ रत्र 
पपद्‌ रहते दन्‌ धातु से बभ्रु (२।२।८०) से किप्‌ हृ है । 
हयँ हन्‌ एक अपू वाख पद्‌ उन्तप्पद्‌ मे दै । क्षीरं पिबन्ति = क्षीरपाणि, 
ह आतोऽनुपक्ष० (३।२।३) से क प्रस्यय एवं ती लोप (६४४) 
¡ आ्रार्‌ छोप देकर श्वीशषः सै बहुवचन में कुण्डानि के समान 
तद्धि जाने ॥ । 

दैसति च ॥८।४।१३॥ 

कुमति ५।६॥ च अ० \} अनुर-प्राहिपदिकान्तुम्बिभक्तिपुः पूषरपदाव्‌ + 
दुकुप्वादयुपू्यवायेऽपि राभ्यां नो णः, संहितायाम्‌ ॥ रस्मननस्तितत्‌ 
मत्‌ तस्मिन्‌"मतुपूप्रस्ययः।। अथैः-पूवेपद्स्थाननिभिन्तादुन्तरस्य 
{व्मवति चोत्तरपदे प्रातिपदिकान्तनुस्विभक्तिषु नकारस्य णकारादेशो 
प्बति ॥ उदा०--वश््रयुगिणौ, वस््रयुभिणः । स्वगेकाभिणौ, वषगा- 
मणौ । तुभि-वस््रस्य युगाणि = वस्त्रयुगाणि, खण्युगाणि । षिमक्तौ- 
स्त्रयुगेण, खसयुगेण ॥ 

माषा्थंः--पूैपद्‌ मै स्थित निमित्त से उन्तर [कुमति] कबभ॑वान्‌ 
१य्द्‌ उन्तरपद्‌ रहते [च] भी प्रातिपदिकान्त लुभ्‌ तथा विभक्ति के नकार 
नि णकार आदेश्च होता दै ॥ पूवे सूत्र से एकाच्‌ उत्तरपद्‌ परे रहते दी 
पप्तं था, अनेकाच्‌ उत्तरपद परे गदते भी हो जाये, इसलिये यह्‌ वचन 
& ॥ युग से अत इनिठनौ (५।२११५) से इनि भरव्यय ह्यकर युगिन्‌ 
मना, पश्चात्‌ बध्व्रयो्ुंगि्ी = वस्त्रयुगिणौ, वस्त्रयुगिणः, ओर दसी प्रकार 
वमैकामिणी वषगाभिणौ आदिसूप बने ह| युग काम आदि शब्द्‌ 
फवगेवान्‌ द दी \ 


उपसगौदसमासे ऽपि भौपदेश्चस्थ ॥८।४।१४॥ 
उपलरगत्‌ ५।१।॥ असमासे ५।१॥। अपि अ०॥ णोपदेकस्य ६।१॥ 


किक 
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घन समासोऽसमासस्तस्िन्‌ ' मध्पृतद्युरषः १ ण उपदेशो यस्य 
(घातोः) सं णोपदेकम्तस्य """बहुधीदहिः | यतुर---भटकुप्वाडनुम्ब्य 
वायेऽपि, स्वाभ्यां मो णः, संद्ितायाम्‌ ॥ अथः--उपसमैस्थान्चिसिन्ता- 
दुन्तरस्य णोपदेशस्य धातोर्यो लक्नारसतस्य णकासदेश्नो मवति, अस 
मासेऽपि ॥ उदा०--असमासे-प्रमप्नसि, परिणति । सतासे-प्रणायकः, 
परिणायकः 

माषाथः--[उपष्यात्‌ "] उपसतगै म स्थिक निथित्त से उत्तर [शोष- 
देशस्य ] णकार उपदेश्च मे है जिसके ठेसे धातु फे नकार को [अततम] 
असमास स तथा अपि परहुण से समासे [रषि] भी णकार आदेश 
होता है ।। प्रणायकः परिणायकः मै प्रादि (२२१८) समास हमा दै 
तथा प्रणमति णम घातु से बना दै} इस प्रकार णीन्‌ एवं मम दोनों 
णोपदेश धातु द ॥ 


ययँ से “उपर्गातिः की अनुवृत्ति ८।४।२२ तफ जायेमी ॥ 


दिरमीना ॥८।४।१५॥ 


दित, भीना लुप्रषष्छयन्वनिदेशः। अपु उपसगात्‌, अदद्धप्वा- 
नुम्ग्यवायेऽपि, शपाभ्यां नो णः, संहितायाप्‌ ।॥ चअथः-- हि मीना 
द्येतयोर्पसर्मस्था्निमित्तादुन्वरस्य नकारस्य णकार आदेशे वति \ 
उदा०- प्रहिणोति, प्रहिणुत: । भरमीणात्ति, प्रमीणीततः \। 

भाषा्थः--उपसगै मे स्थित निभित्त से उन्तर [हिव गना] हितं 
तथा मीनाके नकार को णकार आदेश होता दहै) हि गतै धातु से 
स्वादिभ्यः शयुः (३।१।५३) से शु विकस्म करे सूत्र मे षिवु निर्दे 
किया है, चथा मीन्‌ हिसायाम्‌ से रना चिकरण (३।१८१) करके मीना 
तिदे किया है । प्रमीणीतःमें ए्नाके आ को ह हल्यः (६।४।११३) 
से दख हआ ड ॥ 

आनि रों ॥८।४।१६ 

आनि लुप्रषष्ण्यन्तमिरदश्षः ॥ टोद्‌ ९१॥ जनुः--उपसमीत्‌ , 

अट्‌ क्ुप्वाहननुम्न्यवायेऽपि, रषाभ्यां न्मे णः, संहितायाम्‌ | अथः 


उपसगस्थान्निमिन्तादुन्तरस्य सोडदेश्चस्य आनि इ्येतस्य नकारस्य णका- 
रदेशो भवति ॥ उदा०-प्रबपाणि, परिपाणि | प्रथाणि, पस्याणि । 
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माषार्थः--उपसर मे स्थित निमित्त से उत्तर [लोट्‌ | सोडदेश जो 
रानि] आनि उसके नकार फो णकारादेश्च होता है । मेर्निः (२४१८९) 
मेमिकोनि तथा जाडुत्तमरय० (३।४।६२) सै आद्‌ आगम होकर जो 
आनि रूप घनता टै, उसका यद्यँ रहण दै ॥ 


म्गदनदपतपदधुमाष्यतिहन्तियातिवातिद्रातिप्साति- 
वृएतिवहतिन्नाभ्यतिषिनोतिदेम्धिषु च ॥\८।४।१५७॥ 


नेः ६।१॥ गद" ` देर्थिु ५}३॥। च अ० 1) स०--गद्नद्‌> इत्यच्े- 
तरेतरदन्रः ॥ श्तु =-- उपसगात्‌ , अर ङुप्वाङनुम्न्यवायेऽपि, रषाभ्यां 
नो णः, संहितायाम्‌ ॥ चर्थः--उपसमैस्थान्निभित्तादुत्तरस्य नेशिर्येतस्य 
नकारस्य णकारादेशो सघति, गद्‌, नद्‌; पत, पद्‌, घु, मा, स्यत्ति, हन्ति, 
याति, वाति, द्राति, प्साति, वपति, वहति, शम्ब, चिनोति, देग्धि 
रस्येतेषु परतः ॥ उदा०-गद-प्रणिगदति, परिणिगदति । नद-प्रणिचदतिः 
परिणिनदति । पत-्रमिपततवि, परिणिपतति } पद-प्रणिपदयते, परिणि- 
पद्यते । घुसंलञकस्य प्रणिददाति, परिणिददाति ¦ प्रणिदधाति, परिणि- 
दधाति । माद्-प्रणिसिभीते, परिणिभिमीते । मेड-प्रणिमयते, परिणि- 
भयते । सा इत्यनेन माडमेडोद्रंयोस्पि म्रहणम्‌ ¦ स्यति-प्रणिष्यति, परि 
णिष्यति । हन्ति-प्रणिहन्ति, परिणिहन्वि । या्ि-प्रणियाति, परिणि- 
याति । वाति-प्रणिवाति, पररिणिबावि । द्राति-प्रणिद्राति, परिणिद्रात्ति। 
प्ताति-प्रणिप्साति, परिणिप्लाति ! वपरति-प्रग्निवपत्ति, परिणिबपति । 
बहति-प्रणिवदपति, परिणिबदहति । श्षाम्यति-प्रणिद्याम्यति, परिणिशाग्यत्ति। 
चिनोति-्रणिचिनोति, परिणिचिनोति ¦! देभ्ि-प्रणरिदेग्धि, परि 
णिदेश्धि ॥ 

मापषार्थः--उपसमं में स्थित निभित्त से उत्तर [नैः] नि के नकार 
को णकार आदेशं ह्येता है, [गद'' देग्धिषु | गद्‌; नद्‌, पत, पद्‌, घु- 
संक्षक, तथा मा, स्यति (षो) हन्ति, याति, वातत द्राति, प्साति, वपति, 
वटति, शाम्यति, (शम) चिनोति, एव॑ देग्धि (दिह स्पचये) धावुभं के 
परे रहते [च] भी । शुः से यद्यं युंक्ञक धातुं का ग्रहण हे, एवं 
“मा से माङ णवं मेड दोनी का ग्रहण होता है ॥ अणिद्दाति आदिकी 
सिद्धि परि० १।१।१९ यै देखें । प्रणिष्यति भै उपसर्गात्‌ धुनी 
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(८२६५) से षल हभ है, सिद्धि वहीं देख } प्रणिराम्यति मे शचः 
मष्टानां० (५३५४) से दीष होता दे । प्रणिदेभ्धि यहा दिद घातु के 
को दादर्घातोषैः (८३२) से घु. तथा सषस्तथोर (८२०) 
धत्व, शप्‌ का लुक्‌ (२।४।७२) एवै कलां जश्‌ (८।४।५२) से जगु 
गकार हा ह । भिमीतते की सिद्धि ७४।७६ सूत्रम की है तद्त्‌ घ्रा) 
मिमीते भी जानें ॥ 

यहाँ से नेः की अनुचरन्ति ८।४।१८ तक जायेगी ॥ 

शेषे विथापाऽकश्ादावपान्त उपदेशे ॥८।४।१८॥ 

रोषे ५।१।। विमाषा १।१।॥ अकलादौ ५१ सषान्ते ५।१॥ उप 
देशे ५।९। स०-कय खश कलौ, इतरेतरद्रनद्रः ! कलौ आदी यस्य र 
कादिः, बहुब्रीहिः । न कखादिस्कखादिस्तस्मिर' ˆ 'ननृतत्पुरुषः ! 
अन्ते यस्य स षान्तः, बहुत्रीहिः । न षान्तोऽषान्तस्तसमिन्‌' ` नमृतसपुरुषः। 
अघु=--नेः, उपसगात्‌ , अष्ुप्वाङनुस््यवायेऽपि, रषाभ्यां नो णः 
संहितायाम्‌ ।। अथैः--अककारादिरखकारादिरषकारान्तश्च उपदेशे यो 
धातुः शेषस्तसमिन्‌ परत उपसगस्थान्निमित्तादुत्तस्स्य नेैकारस्य विभाषा 
णकार आद्वश भवति ॥ उदा प्रणिपचति, प्रनिपचति । प्रणिभिनन्ति, 
प्रनिभिनन्ति॥ 

भाषराथेः- उपस में स्थित निमित्त से उत्तर जो [उपदेशे] उपदेश 
मे [्क्रखादौ ] ककार तथा खकार आदि वाख महीं है एवं [अपानः] 
षकारान्त भी नहीं है एेसे [रेषे] शेष धातुके परे रहतेनिके नकार 
को [विभाषा] विकल्प से णकारादेश होता है ॥ शेष यों पू्ैुतरोक्त 
धाठुओं की अपेक्षा से सखा है सो उनसे शेष धातुं के परे रहते णख 
होगा । उदारो मे पच्‌ एं भिद्‌ धातु ककार खकार आदि वाठे नदीं 
है, तथा अषान्त भी है, अतः ण ह्ये गया 1! भिनत्ति की सिद्धि परि० 
१।१।४६ मँ देखं ॥ 

अनितेरन्तः ।८।४।१९॥ 

अनितेः ६।१॥ अन्तः ११ चब ---उपसगात्‌ , अटृङ्कप्याङ- 
लुम्यवायेऽपि, रषाभ्यां नो णः संहितायाम्‌ ।। ऋथैः-उपसर्गस्था- 
ननिभित्ताहुन्तरस्य अनितेनेकारस्य पदान्ते वन्तंमानस्य णकारादेशो भवति । 
उदा०-हे प्राण्‌ , हे पराण ॥ 
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माषाथैः--उपसमं मे स्थिते निमित्त से उत्तर पदं फे [ श्रन्तः] अन्त 
में वन्तंमान [अनितेः] अन धातु के नकार को णकार आदेश होता है ॥ 
पदान्तस्य (८।४।३६) से पद्‌ के अन्तम णख का निषेध करिया दै, सो 
उसी की अपेक्षा से यष्टौ (अन्तः षद्‌ सूत्रम रखा है, अतः प्पदान्तः 
फेसा सूत्रा किया है । इस प्रकार यह सूत्र पदान्तस्य का अपवाद्‌ है । 
अथवा 'अन्तः' शब्द्‌ कौ समीपवाची मानकर मी (यथा हलन्ताच १।२।१० 
मे हे) सुत्राथे किया जा सक्ता, ठेसा अथं कस्ते पर्‌ पूत्राथे होगा 
कि--रेफ एवं पश्चर के समीपस्थ अनिति फे नकार को णकायदेश्च ह्येतां 
है, तो प्राणिति, पराणिति मे रेफ एवं मक्रार के मध्यमे एक वणे (अः 
होने पर भी एत्व हो जाता है । एवं पयैनित्ति मं दो वर्णो का उयवधान 
होने से नदीं होता । ये दोनो ही पक्व भाष्ये "अपर आह--कसके 
दिखये है ॥ 

अन धातु से किवप्‌ करफे सम्बुद्धिमे हे प्राण्‌ हे पराण्‌ बनता दै 
तथा इसी घालु से शप्‌ का लु (4४१७२) एवं शदादिभ्यः० (अ२।७६) 
से इट्‌ आगम होकर अन्‌ दृट्‌ ति = ग्र अन्‌ इ ति = प्राणिति, पराणिति 
बना हे ॥ 

यं से त्रनितेःः की अनुृन्ति ८।४।२० तक जायेगी ॥ 


उभौ साभ्यासस्थं ॥८।४।२०॥ 


उभौ १।२॥ साभ्यासस्य ६।१॥ घ०--अम्यासेन सह॒ साभ्यास- 
स्तस्य“ "दृतीयातस्पुरुषः ।। श्रु ०-- अनितेः, उपसर्गात्‌ , अदृङप्वाड- 
सुम्न्यवायेऽपि, रषाभ्यां नो णः, संहितायाम्‌ 1 श्रथः--डपस्तमेस्थान्नि- 
मिन्तादुत्तस्स्य साभ्यासस्य अनितेर्मयोनेकास्योणेकार आदेशो भवति ॥ 
उदा>--प्राणिणिषति, प्राणिणत्‌ । पराणिणिषति, प्ररणिणत्‌ ॥ 
 माषाथेः--उपसगे भें स्थित निमित्त से उत्तर [साभ्यासस्य | अभ्यास 
सदित अन धाठु के [उभौ] दोनो नकासे को णकार आदेश होता दै । 
अथात्‌ अभ्यास के एवं उससे न्तर के दोनों नकारो को । द्वि्ैचन कर 
ठेते पर अभ्यास का व्यवधान होने से णत्व प्राप्नि नरह थी, विधान कर 
दिया ॥ प्राणिणिषति - प्र अम्‌ इ स हयँ चरजादै्धि° (&।१।२) से ननि 
निं द्विख हभा & । प्राखिणत्‌ यह्‌ णिज्ञन्वके लुः कारूपदहै, जो छि 
पूवे की गई सिद्धियों के अनुसार दै ॥ 
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नि पूः ४ 
हन्तेरतपूवश्यं ॥८।४।२१॥ 
हन्तेः ६।९। अततपूर्ैस्य ६।१।। तञ--भत्‌ पूर्वो यस्मात्‌ (नकासत्‌ ) 
स अद्पुषस्तस्य- " "बहुब्रीहिः ।। श्रयु--उपसगात्‌ , अदुकुप्वाडतुस्ड्य- 
वायेऽमि, रषाभ्यां नो णः, संहितायाम्‌ ॥ अर्थैः--उपसगेस्थान्निमिततादु- 
तरस्य अकारपूैष्य हन्िनच्छस्स्य णार अदक्षो भवति ॥ ज्दा०~ 
प्रहण्यते, परिदण्यते, भ्रहणनम्‌ ;, परिहणनम्‌ ॥ 
भाषारथ--उपसमै मे स्थित निमिन्त से उन्तर [अस्य] अकार 
पै मे दै जिससे देसे [म्तः] हन्‌ धाह के नकार्‌ कौ णच्मसदेश दतत 
है ॥ अक्रा पूर्वै इसदिये वह्‌ दिया पि ज्य हन्‌ की उपधा अकारक 
लोप हो, वदँ णलख नद्य । परि हन्‌ यष्टरू त = परिहण्यपे ॥ 
ययँ से सम्पूण सूत्र की अलु्रन्ति ८४५२३ तक जायेगी ॥ 
स 
वमोवा ८।४।२२॥ 


वमोः ५२॥ वा ज | स~--वश्च मश्च वभौ, तयोः ` "इतरेतर 
नरः ॥ अत॒०--हमेस्पूैस्य, उपसगौत्‌ , अचृषप्माङ्‌सुम्न्यचायेऽपिः 
राभ्यां नो णः, संहितायाम्‌ ॥ ऋयैः--वकारमकारयोः परतोऽतपषेस्य 
हन्तिनकारस्योपसरीस्थान्निसित्ता न्तरस्य विकल्पेन णकारादेशो भवति ।। 
उदा०--अदण्वः, परिद्ण्वः । पञ्चे -प्रहन्वः, परिदन्धः । स-प्रहण्मः, परि 
हण्मः । प्रहन्मः, परिन्मः ॥ 

माषाः -- उपसं से स्थित निभित्त से उत्तर अकार पूवे बे हन्‌ 
धालु के नकारको [गा] विकह्प से [वमीः] ष तथाम परे दते णकार 
आदेश होता है ।। पूथै सूत्र से जित्य णल प्राप्न था, विकल्प कर दिया ॥। 
ददाहरणो मे वस्‌ सस्‌कावम परेहै॥ 

अन्तरदेशे ॥८।४।२३॥ 

अन्तः अ० ॥ अदेशे १ ० न देशोऽदेशषस्तस्मिन्‌" ` नमूत्ु- 
रुषः ।] श्रपु०--दन्तेश्सूस्य, अ्कुप्वाडनुम्व्यवायेऽपि, रषाभ्यां नो 
णः, संहितायाम्‌ चरथः - अम्तःशष्दादुत्तरस्यापपूचैस्य इन्तिनिकारस्य 
गतो भवति अब्रेश्षाभिधाने ।॥ उदा०~-अन्तहैण्यते, अन्तहैणनं 
वतैते ॥ 


पादः | अष्टमोऽध्यायः ७१७ 


माषाः -- [अन्तः] अन्तर्‌ शब्द्‌ से इन्तर अकार पूव वाले हन्‌ धातु 
के नकार को णकारादेशच दोता दै, [अदश] देशकोनक्डानारहाहो 
तो ॥ अन्तहेणनप्‌ यँ भाव मँ ल्युट्‌ प्रघ्यय तथा अन्तरपररिसहे 
(१।४।६४) रे अन्तर्‌ छष्द्‌ की गति सह्या हेते से कुणरिश्द्य 
(२२१८) खे समास हुभा है ॥ 

यद्यं से "अन्तरदेशे" की अधुश्न्ति ८।४।२४ दक जायेगी ॥ 


अयनं च |!८}५।२४॥। 


सयनय्‌ ११ च अ! श्रनु०--भम्तर्देश्ञे, अटकुप्वाङनुम्ब्य- 
वायेऽपि, रषाभ्यां नो णः, संहिषायाप्‌ ।॥ श्रयैः--अन्तःशब्दादुन्तरस्य 
अयनरब्दस्य नकारस्यादेश्ासिधाने णक्ाशदेरो मवति उदा०-- 
अन्तरयणं वन्ते, अन्तस्यणं द्लोभनम्‌ 


भाषा्थैः-. अन्तः शब्द्‌ से न्तर [अयनम्‌ ] अयन शब्द्‌ के नकार 
को [च] भी णकार आदेश्च होता, देश का अमिधाननदोतो 1} अय 
अथवा इण्‌ धातु फ स्युट्‌ का अयनम्‌ सूप दे ॥ कृत्यचः (८४२८) से 
दी णल सिद्ध था, अदैकाभिधाना्थे यद्‌ सूच है ॥ 


छदश्युदवगरहात्‌ ॥८।४।२५॥ 


छन्दसि ५१ ऋदवप्रहात्‌ ५११॥ स०--ऋषासौ अवप्रहश्च छद्व- 
मरदस्तस्मात्‌ ` -कर्मधास्यतस्पुरुषः ॥ अवगृह्यते विच्छिध पषते = अब्‌- 
ग्रहः ॥ अवु> -अदछुप्बाङनप्न्यवायेऽपि, रषाभ्यां नो णः, संहितायाम्‌ । 
पवंपदात्‌ संन्ना० (८५३) स्यतः 'ू्पदात्‌' इत्यप्यजुबन्तेते ।॥ श्रथः 
छन्दसि विषये ऋक्ायन्ताद्बहात्‌ पूरैपदाडन्तरस्य णकारादेशो मवति ॥ 
उदा०--देमणाः ! पिद्यामम्‌ । 





१. श्रयन शब्दं उस गतिविदोव का नाम है जह से गति आस्म हई वही 
वापस आक्र "समाप्त हो जये । रामायण मेँ रास की गति = गमन अयोध्यासे 
आरस्म हुई प्नौर श्रयोध्या मै लौटकर समाप्त हृ इसी रामस्य अयनय्‌ के कारणं 
ग्रस्य का नाम भौ रामायण हुश्रा 1 दक्षिणायन श्रौर उत्तरायण सें भी यही गति है 1 
अयन के दसं गति विक्ेष म्रथ॑कोन सममकर हिन्दी फे कविँ ने “छृष्णायन 
सदश्च ओ नामकरण किया वह श्रशुदध है ॥ 





७१८ अष्टाभ्यायीप्रथमावृत्तौ [ 


मापाथः-[लन्दषि] वेद विषय मै [ऋदवप्रहात्‌ ] छः 
अवगृद्यमाण पूषेपद से उत्तर नकार को णकार आदेश होत 
अवगरह्यमाण अर्थात्‌ जिसका पदपाठ का मे अवप्रह = पद्‌ को अ 
किया जाये ! केवछ ऋ पद नहीं दै, अवः ऋकारान्त सूत्रा मँ 
है ।। अवग्रह्‌ से दासय यद्य इना ही दै, कि जिस पद्‌ मै वं 
अवग्रह्‌ सम्भव हो, उस छकारान्त पद्‌ से उत्तर । इसा यह्‌ तास्पः 
हैः किं अवग्रह्‌ की अवश्थामे दही णलहो। उदाहरणेन, 
ऋकारान्त पद दै जो अवगृहीक्त होते है | यथा नूभणाः--मूमन 
नु मनाः । पिद्रयाणम्‌--पिदृयानमित्ति पिव यानम्‌ । यह्‌ याजुच प 
के नियमानुसार अवग्रह्‌ दशया है ॥ 

यहं से @छन्द्ि" की अनु्रन्ति ८।४१२६ तक जायेगी ॥ 


नथ धातुस्थोरुषुभ्यः ॥८।४।२६॥ 


नः अविभक्त्यन्तनिरदेशः। च अ०॥ धातुस्थोरुषुभ्यः ५५३! च~ 
तिष्ठति धातुस्थः, तप्पुरूषः } धातुस्थश्च उरश बुश्च धातुस्थोरषवस्तेभ्य 
इतरेतरः ॥ अनु०--छन्दसि, अदृषुप्वाङ्तुस्व्यवायेऽपि, रषाभ्य 
णः, संहितायाम्‌ ।} अथैः--धातुस्थान्निमित्ताटुत्रस्यो रुरब्दात्‌ पु 
चोत्तरस्य छन्दसि षिषये नस्‌ इस्येतस्य नकारस्य णक्रासदेशो भर्व 
उदा धातुस्थात्‌-अग्ने रक्षा णः (> ५।१५।१३) । † 
णो अस्मिन्‌ (ऋ० ५५२२}२६) } उरुशब्दात्‌--उरु ण॑रृधि ( 
८।७५।११) । पुशब्दात्‌--असी पु णः सखी'नाम्‌ (ऋ ४३१; 
ऊध्व उषु ण उतये (ऋ १२३६११३) 

भाषार्थः [ाठुस्थोहषुभ्यः] घातु समे स्थित निमिन्त से उन्तर ; 
उरु एवं पु शब्दं से उत्तर [नः] नस्‌ के नारको [च] भीवेद्‌वि 
म णकार आदेश होता है ॥ बहुवचनस्य वस्नसौ (८।५।२१) से असमा 
के स्थान में ह्ये नस्‌ का यँ ग्रहण हे ॥ रक्षा शिक्षा, खोद्‌ सध्यम पु 
के रूप ह दूयकरेऽ7० (६।२।१२३) से इन्हे दीधं होमयादहै, 
प्रकार धातु में स्थित निभित्त से उत्तर उदाहरण म नस्‌ है 1 उर णच 
की सिद्धि सुज 6४१०२ मे देखें । ६।३।१२२ से अभी मेँ दीं जाः 
षु से यद्य सुन्‌? निपात का बरहण दै, दुवः (८२।१०७) से; 
षत्व हयोतां है 1] 


द्‌: | अष्टमोऽध्यायः ` ७१६. 
यहाँ से "नः' की अलुवृत्ति ८।४।२७ तकः जायेभी 


उपसर्शादनोत्परः ॥८।४।२७॥ 


उपसर्गात्‌ ५।१॥ अनोरपरः १११ स्~--ओकारात्‌ परः ओतपरः, 
श्चमीतस्पुरुषः ! न ओत्‌ परः अनोर्परः, नघृतद्पुरुपः।। अनु ---नः, 
दङ्ुप्वादलुम््यवायेऽपि; रषाभ्यां नो णः, संहितायाम्‌ च्र्थः-- 
(पसर्मस्थान्निभिन्तादुत्तरस्यानोसपरस्य नसो नकारस्य णकारादेशो 
प्बति ।॥ उदा०--प्रणः शद्रः, प्रणसः, प्रणो राजा ॥! 

माषाथः- [उपरत] उपसगे मै रिथित निभित्त से उत्तर जो 
-अनोलरः] ओकार से परे नहीं ेसे नस्‌ कै नकार को णकासादेश 
रिता है ॥ उदादरणों म ओकार से परे नस्‌ का नकार नीं है ॥ 

विशयेषः--श्र नो सुख्तमः' यदह भी नकारको णकार न हो जाये 
सके लिये अनोद्परः' का विग्रह ओकारः परोऽस्मात्‌ स ओत्परः 
(बहुत्रीहिः) न ओद्परोऽनोसखरः किया जा सकता दै । वस्तुतः यह्‌ 
शङ्कासमाधान का विषय दै, अतः यह उपयु कत व्याख्या दी परत्र है ॥ 

यह से 'उपरगात्‌" की अनुदत्ति ८।४।३३ तक जायेगी ॥ 


कू्यचः |८।५।२८॥) 
छरति ५।९॥ अचः ५।१। अतरु०-उपसर्गात्‌ , अदुकुप्वाडस्ज्यवा- 
येऽपि, रषाभ्यां नो णः, संहितायाम्‌ । अर्थः--उपसर्गस्थाननिमित्तादुन्त- 
एस्य, अच उत्तरो यः षृस्थो नकारस्तस्य णकारादेशो मवति ॥ उदा०-- 
प्रयाणम्‌, परियाणम्‌ , प्रमाणम्‌, परिमाणम्‌ । प्रयायमाणम्‌ , परिथाय- 
पाणम्‌} प्रयाणीयम्‌ , परियाणीयम्‌ | अग्रयाणिः, अपस्िाणिः। 
प्रयायिणौ, पस्यियिणौ । प्रहीण: परिदीणः, श्रहदीणवान्‌, परिदीणवान्‌ ॥ 


भाषा्थंः- [अचः] अच्‌ से उन्तर [कृति] छत्‌ मेँ स्थित जो नकार 
उसको, उपसगे मे स्थित निभित्त से उत्तर णकारादेश होता द ॥ 
प्रयाणम्‌ आदि मेँ त्थुद्‌. (अन) भस्यय, तथा प्रयायमाणम्‌ मे कमेमें 
शानच्‌ हुजा है, सो युद (७२८२) आगम होकर प्रयायक्‌ सुक्‌ आन = 
प्रयायमाणम्‌ बना दै । प्रयायणीयम्‌ मे असीयर्‌ (३।१।६६) प्रस्यय तथा 
अप्रयाणिः मे आक्रोशन नम्यनिः (२।३।११२) से अनि प्रस्यय एवै नन्‌ सास 
हुआ हे । प्रयायथिभौ मेँ पुप्यजातौ सि” (२।२)७८) से णिनि प्रत्यय तथां 


«२० अष्टाध्यायीभधथमावृन्तैं [ चतुरैः 


आतो युक्‌० (५३३९) से युर आगम होकर श्र खा युक्‌ इन्‌ = 
प्रयायिन्‌ ओ = प्रयायिणौ बना पैः ; प्रहीणः आदिमे आहार्‌ धाघुसे 
जिष्ठा होकर गोरितश्य (८,२)४६) से निष्ठा को ससव एवं घुमास्थागार 
(६।४)६8) सै शख होकष्म्र ह ई ल= प्रहीण वरना द|) स्च उदाहरणं 
मे उपसं यें स्थित निमित्त (रेफ) है, एवं उक्षसे उन्तर अम, मान; 
असीयर आदि का अच्‌ दहै, सो उक्त अच्‌ से उत्तर कतसंज्ञ (३।९।६२) 
नारको णकार दहो गयादहैः॥ 


यद से 'कृत्यचः' की असुव्रन्ति ८४३२ तक जायेगी | 


णेविं सपा ८।४।२९॥ 


णेः ५।९॥ विभाषा ११! अ्र<--षत्यचः, उपसगीत्‌ , अ्‌- 
कुप्वाडनुम्न्यवायेडपि, रषाभ्यां नो णः, संहितायाप्‌। शछ्रथः-- 
उपसगस्यान्निमित्ताटुत्तरस्य ण्यन्ताद्‌ यो विहितः कुखस्ययस्तस्स्थस्या- 
जुत्तरस्य नकारस्य विभाषां णकारादेशो मवति ।} उदा०--प्रयापणम्‌,). 
प्रयापनम्‌ } परियापणम्‌, परियापनम्‌ | अरयाप्यमाणप्‌ । प्रयाप्य 
मानम्‌ | प्रकापणीयम्‌ , प्रयापनीयम्‌ | अप्रयाणिः, अप्रयानिः ! ध्या, 
प्रयापिनी ॥ 


भषा्यैः--उपस्ै मँ स्थित निमित्त से उत्तर [णेः] ण्यन्त घातु से 
विहित जो श्रत्‌ प्रस्ययं उमे स्थित जे अच्‌ से उत्तर नकार उसको 
[विभाषा] विकल्प से णकार आदेश्च होतादै। प्र पूरक याधघातुसे 
णिच्‌ तथा चत्तिही (५1२।२६९) से प्ट आगम होकर यापि ण्यन्त धातु 
बनी, तत्पश्चात्‌ पृचसूत्र अनुसार ही ल्युट्‌ कानने आदि प्रस्यय हुये, सो 
प्रयापणम्‌ आदिं प्रयोग बन गधे } सवेत्र प्रापणम्‌ आदि में णेरनिटि 
(&४।५१) सेणिकालोप हु हा दै । भरयापि यक्‌ सुक्‌ आन =प्र 
याप्‌ यम्‌ आन = प्रयाप्यमान्‌ = प्रयाप्यमाणम्‌ | 


यद्यं से धिषा की अनुव्रत्ति ८।४।३० तक जायेगी ॥ 


हरुश्चेसपधात्‌ ॥८।४।३०॥ 


हरः ५।१॥ च भ० । दरुपधात्‌ १९ भण द्व्‌ उपधा यस्य स 
इजुपधस्तस्पात्‌"" बहुत्रीहिः ॥ चतर विभाषा, कृत्यचः, उपस्तगोत्‌ , 


पादः | अष्टमोऽध्यायः ५२१ 


अट्ुप्वाङ्‌ तुम्व्यवायेऽपि, राभ्यां नो णः, संहितायाम्‌ ॥ अर्थ-- 
हलदिर्यो घादुरिजुपधस्वस्मास्पये थः कलपरस्ययस्तस्स्थस्य नकारस्याच 
उन्तरस्यो पसगस्थानिधिन्तादुत्तरस्य धिभाघा णद्रादेशो मयति ॥ 
उदा०-- प्रकोपणम्‌ , परिक्ोपणम्‌ | प्रकोपनम्‌ , परिकोपनस्‌ ॥ 

भाषाथः--[हुपधाव्‌ ] इद्‌ उपधा वाख जो [हलः] दयदि धातु 
उससे विदित जो चरत्‌ प्रत्यय तदस्य जो अनू से उत्तर नकार उसको [च] 
भी उपरमं से स्थित निमित्त से उत्तर विकल्प से णकारे होता है ॥ 
डुप क्रोधे धातु हखदि एषं द्‌ उपधा वाला है, सो उससे विदित छत्‌ 
प्रस्य जो ल्युट्‌ = अन उसवेः नकार्‌ को अच्‌ से उत्तर विकल्प से णकार 
उदाष्रणों मेँ हज है । इत्यचः (८।४।२८) से निस्य णल प्राप्त था 
विकट्पार्भं यह्‌ वचन दैः ॥ 

यदय से लः" की अलुदत्ति ८।४।३१ तक जायेमी ॥ 


इजादेः श॑सुमः ॥८}४।२३१॥ 


दनाः ५।१॥ सनुमः ५1१1 च ०~- इच्‌ आदिर्यस्य स ॒इजादिस्त- 
स्मात्‌ ` "बहुब्रीहिः । समा सह॒ सुम्‌ , तस्मात्‌" ` टृतीयातस्पुरुषः ॥ 
शरयु---दः, घरस्यचः, सपसगौत्‌ , अटङ्प्वादनुम्म्यवायेऽपि; रषाभ्यां 
नो णः, संहितायाम्‌ ।॥ श्थैः--उपसनैस्थान्निभिन्तादु्तरस्य इजादेः 
सलुमो हरम्ताद्धातोविहितो यः छसद्ययस्तरस्थस्याच उन्तरस्य नकारस्य 
णकासदेश्षो मवति ।॥ ठदा०- पर्णम्‌ › परेह्ुणप्‌ ! प्रज्गणम्‌ , परेङ्क- 
णम्‌ | प्रोम्भणम्‌ , परोभ्भणम्‌ 

माषार्थः-- उपशम मे स्थित निन्त से रन्तर [ह्जादेः] इच्‌ आदि वाख 
जो [सवमः] चम्‌ सित दृटन्त धातु उससे विदिच जो छत्‌ प्रत्यय तत्स्थ 
नकार को अच्‌ से इन्तर णकार आदेश होता च ।। कृत्यचः (<।४।२८) 
सेद णस्य सिद्ध था, पुनवचन नियमाथें है, अथोत्त- चम्‌ सदत 
इनादि घातुरओं.से उत्तर दी दस्य न केः ण हो, अन्यो से उन्तर नहीं । 
पै सूत्र मे छः पद्‌ से हर्दि अथै लिया गया है, किन्तु यहं 
(जादे कह देने से हरः मँ तदन्पक्िधि (१११५१) होकर हरन्तः 
रेखा सुच्राथे हुभा है ॥ इखि तथा इगि धाहु से हितो दम्धातौः 
(५1१।५८) से त॒म्‌. होकर न्ख इन्ग्‌ बना } नश्वाऽपदान्तस्य० (८२]२४) 

४६ 
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एवं भनुस्कारस्य० (८1 ४।५७) खाकर प्र इड्ख्‌. अन, प्र इडग्‌ अन = 
्रह्वणम्‌ , परङ्गणम्‌ बन गया } उन्भ धातु से प्रोस्मणम्‌. आदि घना॥ 
बस्तुतः नुम्‌ से यदो अनुसार का उपलक्षण होता दै, अतः उन्भमें 
यद्यपि तुम्‌ नदीं हुभा है, किन्तु पदे से दही नकार पितदैतीभी 
ठस नकार फा अतुस्वार्‌ मे परहण हो जाने से छृस्स्थ नकार को णकार 
हो जातादै।॥ 


चा निसनिक्षनिन्दाम्‌ ॥८।४।३२॥ 


बा अर ।। निसनिक्षनिन्दाम्‌ ६।३। स~ निसश्च निक्ष निन्द्‌ च 
निस निन्दस्तेषाम्‌- ` 'इदरेतरद्न्ः ॥ श्रनु<--कत्यचः, उपसर्गात्‌ , 
अट्‌क्रप्वाङ्नुम्न्यवायेऽपि, रषाभ्यां नो णः, संहितायाम्‌ । अथैः-- 
उपस्मस्थान्निभित्तादुत्तरस्य निस निक्ष निन्द इत्येतेषां नकारस्य वां 
णकारादेशो भवति, छरति परतः ॥ उदा०--प्रणिसनम्‌ , भ्रनिसनम्‌ । 
प्रणिक्षणम्‌ , प्रनिक्षणम्‌ } प्रणिन्द्नम्‌ ; म्रनिन्दनम्‌ ॥ 


(क्‌ मै 


माषाथैः--उपसगं मै स्थित निमित्त से उत्तर [निंतनिकनिन्दाम्‌| 
निस, निक्ष तथा निन्द धातु के नकार को [वा] विकल्प से णक्रासदेश्च 
होता है, छत्‌ परे रहते ॥ णिसि चुम्बने, (अदा) णिक्ष चुम्बने त्था 
णिदि द्ुस्सायाम्‌ धातु से निस्‌ , निक्ष, एव निन्द्‌ बनकर आगे ल्युट्‌ 
प्रस्यय हुआ है । सौ नः (६।१।६२) से पहले ण्‌ कोन्‌ एवं इदित्‌ को 
दुम्‌ होकर निस्‌ निन्द बना हे । प्र निस्‌ अन = प्रणिसनम्‌ पूैवद्‌ ठम्‌ 
को अनुखवार दह्ोकर बन गया ॥ णिसि आदि के णोपदेश धादु होने से 
उपतगदस्> (८।४।१४) से नित्य णत्व प्राप्त था, विकल्पार्थं यद्‌ 
वचन है ॥ 


न माभुपूकमिममिप्यायीवेषाम्‌ ॥८।४।३३॥ 


न अ० । माभू" "वपाम्‌ ६।३॥ स०- माश्च भृङ्च पूर्च कमिव 
गमिस्व प्यायीश्च वेप्‌ च भामू' -वेष्तेषाम्‌' ` इतरेतरन्द्ः ॥ 
श्रु ०-- कृत्यचः, उपसगात्‌ , अदृदुष्वाङसुम्न्यवायेऽपि, रषाभ्यां नो णः, 
संहितायाम्‌ ॥ अर्थः --ठपसगेस्था्चिमिन्तादुत्तरस्य आभू पू कमि गमि 
प्यायी वेप इत्येतेभ्यो चिदहितो यो शछरतस्थस्य नकारस्तस्याजुत्तरस्य णकारा- 
देशो न भवति ॥ उदा०-. मा-प्रभानम्‌ , परिभानम्‌। मू-प्रभवनम्‌ , 
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परिभवनम्‌ ¦ पञू-प्रपवनम्‌ , परिपवनम्‌ | कमि-प्रकममम्‌ ; परिकमनम्‌ । 
गभि-प्रगसनस , परिगमनम्‌ । प्यायी-प्रप्यायनम्‌ , परिप्यायनम्‌ } वेप- 
प्रवेपनम्‌ , परिवेपनम्‌ ॥ 

भाषाथैः--उपसरमं सें स्थित निमित्त से उत्तर [मानू्‌ः" वैफाम्‌] भा, 
भू, पूञ्‌, कमि, गभि, ओप्यायी तथा वेप जो धातु इनसे बिष्ित चछसस्थ 
नकार को अच्‌ से उत्तर णकार आदेश [न] नदीं होता| कृत्यचः 
(८४}२८) से णख की प्राप्ति थी, जिषेध कर्‌ दिया ॥ 

यहं से नः की अतुप्रृन्ति ८४1३८ तक जायेगी ॥ 


पात्पदान्तात्‌ ॥८।४।३४। 

घात्‌ ५।१।। पदान्तात्‌ ५।९॥ सपव अन्तः पदान्तस्तस्मात्‌ * ' 
सप्तमीतसपुरुषः ।॥ अवु०-न, अट्कप्वा्ुम्ठ्यवायेऽपि, रषाभ्यां नो 
णः, संहितायाम्‌ ।॥ थैः -पकायत्पदान्तादुत्तरस्य णकारादेशो न 
अवति । उदा० --निष्पानम्‌ › दुष्पानम्‌ | सर्पिष्पानम्‌ , यजुष्पानम्‌ ॥ 


भाषार्थः पदान्तात्‌] पदाम्त [षात्‌] षकार सै उत्तर नक्नरको 
णकार आदेश नदीं दैवा ॥ निस्‌ दुस्‌ कै सु फो विस्षजंनीय करके 
तत्पश्चात्‌ उस विसर्जनीय को हृदुटुपधस्य> (५३।४१) से षठ जा है, 
सो षकाशन्त पद्‌ बन गया, इस प्रकार इत्यचः (८।४।२८) से णख की 
प्राप्न थी निषेध कर दिया । सपिष्पानम्‌, यज्ुष्पानप्‌ में नितं समातसे० 
(८।२।४५) से पल हभ दै । यहाँ वा भावकरणयोः (८।४।१०) से णव 
की ग्राध्ठि थी, निषेध कर दिया। शसपिष्पानम्‌ः में षष्ठी समास एवं 
धयज्ुष्पानम्‌ः मे क्तृकारर छता० (२।१।३१) से कतीयासमास हृभा दै ।। 


नशेः षान्तस्य ॥८।४।३५॥ 

नरोः ६।९१।॥। षान्तस्य ६।१॥ स~ ष्‌ अन्ते यस्य स बान्तस्तस्य' ` 
बहुत्रीहिः ॥ श्रवु---न, अट्‌कुप्वाङमुष्ट्यवायेऽपि, रषाभ्यां नो णः, 
संहितायाम्‌ ।॥ चर्थः--षकाशम्तस्य नतेः णकारदेशो न अवति ॥ 
उदा ०--प्रनष्टः, परिनष्ठः ॥ 

मापा्थैः- [षान्तस्य] षकारन्त [नशेः] नक धातु कै नकारको 
प्रकारडेशच नदीं होता 1} णच अदने धातु से निष्ठा मे मस्जिनशोीलि 
(७१६०) से समर होकप्प्र नयम्‌ सू त रहा} व्रष्चप्नस्न० (८।२।२३९) 
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सेश्यकोषूहोकरप्रगन्‌षू तर्हा, अनिदितां (६४२४) से नकार 
खेप तथा ष्टु होकर प्रनष्टः बने गया ॥ उपत्रगादिक्षर (८४११४) से 
णस्व प्राप्न थी, निषेध कर दिया ॥ 


पदान्तस्य ।८।४।२६॥ 


पदान्तस्य ६।१॥ प्--पदस्य अन्तः पदान्तस्तस्य' ` 'पष्ठीतस्पुरूषः \ 
 अनु०--न, अट्कुप्वाडनुम्ब्यवायेऽपि, रषाभ्यां नो णः, संहितायाम्‌ । 
अर्थः--पदान्तस्य नकारस्य णकासदेशो न भवति ॥ उदा ०--- बुक्षान्‌, 
प्टश्षान्‌, अरीन्‌, गिरीन्‌ ॥ 


भाषाथैः-- [पदान्तस्य] पदं के अन्तके नकार्को णकार आदेश 
मीं होता है।। अटकु्वाङन (८।४।२) से णल प्राप्ति धी, निषेध कर दिया ॥ 


पट्द्यपायेऽपि ॥८।४।३७॥ 


दन्यवाये ५।१।॥ अपि अ= ॥} क्ष र--पदेन व्यवायः पद्न्यवाय- 
स्तस्मिन्‌" ` "तृतीयातस्पुरुषः ॥ अनु<--न, अटुङ्कप्वाडनुम्ब्यवायेऽपि, ` 
रषाभ्यां नो णः, संहितायाम्‌ । छथः पदव्यवायेऽपि सति नकारस्य 
णकासदेश्रो न भवतति ॥ उदा०- माष्कुम्भवापेन, चटुरङ्गयोगेन 
प्राचनद्धप्‌ , पथैवनद्धम्‌ , प्रगान्रयासः, परिगान्नयासः ॥ 
माषाथैः-- [पदव्यवाये] पद्‌ का व्यवधान होने परं [चपि] भी 
नकार को णकार नहीं होता ॥ अभिश्रय यदहं है कि निमित्त एवं निमित्ती 
के मध्यमे किसी पद्‌ का व्यवधान होने पर ण नहोवे।॥ माषाणां 
कुस्मः मापद्म्भः, तं वपतीति माषङ्कम्भवापस्तेन माषड्ुम्भवापेन यर्हौ 
कर्मरयण्‌ (३।२।१) से अण्‌ प्रस्यय होकर वतीया का ट हलादे, सो 
प्रातिपदिक्ाम० (८।४। ११) से (कम्म के चट्‌ कुष्राड> भें गृहीत होने से) 
विभक्तिकेन्‌ को णत प्राप्र था, कुम्भ पद्‌ का व्यवधान होने से निषेध 
हो गया } चल्वारि अङ्गानि अस्य = चतुरङ्गस्तेन योगः चतुरङ्गयोगस्तेन 
चतुरङ्गयोरोन ययौ कुमति च (८४११३) से प्राति थी, अङ्ग पद का 
व्यवधान होने से नहीं हज 1 नद्धम्‌ की सिद्धि ८२।३४ सूत्र मे देखे, 
तद्वत्‌ भ॒ अव नद्धम्‌ = प्रावनद्धम्‌ भे गतिखमासर (२२१८) दोकरं 
सर्गाद० (८४१४) से णठ श्राधि थी, अवः पद्‌ का व्यत्रधान्न 
होमे से म्परिध हो गया। प्रगान्नयामः यदं प्र निमित्त एवं 
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नयामः फे नू निभित्ति के मध्यमे माम्‌ द्वितीयान्त पद्‌ का व्यकब्धानं 
है, सो उप्र्याद० (लश) से जो णलव प्राप्त था, निषिध दो गयो । 
यष छान्दस उदाहरण दहै । गामके म्‌ को अघुश्वार णवं परसवर्ण 


पूवैवत्‌ ययँ हो जायेगा ॥ । 
्ुम्नादिषु च ॥८।४।२८॥ 

छुम्नादिषु ५।२॥ च अर ॥ स०-श्चुभ्ना आदिर्येषां ते श्युभ्ना- 
द्यस्तेषु""बह्रीदिः \ अ= न, अट्‌ङ्प्वादनुस्न्यवायेऽपि, रषाभ्यां 
नो णः, संहितायाम्‌ ।। अर्थैः घ्ुभ्ता इत्येवमादिषु शब्देषु नकारस्य 
णकारादेशो न भवति ॥ उदा०-ष्ुम्नाति, ्चुभ्नीतः, श्षुभ्नन्ति। 
नृन्‌ = मदुभ्यान्‌ सयतीति नृनमन: ॥ 

भाषार्थः. [लुभ्ना्दिषु | ्ुम्नादि गण म पठित शब्दौ के नकारको 
[च] भी णकारदेश नदीं ह्येता । रषाभ्यां नो णः० (८४१) इस्यादि 
सू से प्रापि थी, प्रतिषेध कर दिया ॥ श्खुभ्नाति भ्नीतः आदि मँ 
अद्कुप्वाड़० (८२) से प्राचि थी, एवं नृनमनः में पृव॑पदात्‌> (4) 
अथवा छन्दस्यृद० (८४११५) से णत्व प्राप्न था, प्र्तिपिध कर दिया ॥ 
छ्ुभ्नीतः ने ईं हल्यथोः (६।४।१६२) से श्ना को ईखं एवं ष्ुभ्नन्दिमें 
शनाभ्यस्त० (६४९१२) से श्नाके आकारोपे हुभादहै। 


स्तोः श्चुना श्चुः ॥८।४।३९॥ 

स्तोः &।१। शुना ३।९॥ श्चुः १।१॥ ससश वु स्स्तस्य ` - 
समाहारद्रन््रः | शश्च वुश्च शस्तेन ` 'समादाषन््रः। एवे शुः 
द्स्यत्रापि ज्ञेयम्‌। अनु--- संहितायाम्‌ अथ॑ः-- सकारतवगयोः 
शकारचवगाभ्यां योगे शकास्ववगौँ आदेशौ मघतः ॥ उदा०--सकारस्य 
दकारेण- वृक्षस्योते = वृ्षष्टोते, प्रक्षश्सेते । सकारस्य चवरेण-- 
बृ्षस्विनोति = यृक्षश्चिनोति, प्ठक्षश्चिनोति । पृक्षस्छादयति = यृक्षर्ा- 
दयत्ति, प्ठक्षुश्छादयति ! तवर्गस्य रइकारेण--अग्निचित्‌ रोते = 
अग्निचिच्छेते, ` सोमसुच्छेते ! वर्मस्य चक्रारेण--अग्निचिचिनोति, 
सोसघुश्िनोति \ अग्निचिच्छादयति, सोभघुच्छादयत्ति ¦ अग्निचिल्नेयति, 
सोमसुज्लयति \ अग्निचिञ्छकारः, सोमदु्छकारः ! अग्निचिक्यकारः ¦ 
सोमसुञ्यकारः } मस्नेः-मज्ञति ! भरस्जे--शरूजसि । यज्ञेः-- यज्ञः | 
याघेः--याच्या। 


७२६ अष्टाध्यायीद्रथमादरत्ती [ चुभैः 


माषाथैः-- [तुना] शकार ओर चवे के योग मे [क्लः] सकार 
भौर तवै के स्थान मँ [षुः] शकार ओर चवगै आदेश होते द ।। यथा- 
संख्य यद्य इष नरी है, अतः खकार को शकार अथवा चवग दोनों के 
योग मँ शकार हो जाता है ! यथा-वृक्षश्रेे णव वृक्षश्चिनोति आदि मेँ 
दिखाया हे । तवग को भी शकार एलं चवै दोनों के योग मे चभ द्य 
जाता है । यथा--अग्निचित्‌ शेते = अग्निचिच्छेते, एवं अग्नियिचि- 
नोति आदि में है } शश्छोऽटि (८)४।६२) से अग्निचिच्छेते मश्‌ को 
भी हभ है । मलति श्लति आदि म कलां जश्‌> (८४५२) सेस्‌ 
को दु. एवं प्रकृत सूत्र से दू को ज्‌ हुमा हे । यज्ञः, याच्या मे यजयाच 
(२।३।६०) सेनङ्‌ हुआ दैः, सो ज के योगम म्‌ तथर्मीय वभ को चर्म 
अर्थात्‌ ब्‌ हौ गया द ।। यदय यह्‌ समञ्च लेना चादिये 9 श्टयुनाः कहने 
से शच्ार एवं चवै का सकार एं तवग के साथ पू से अथवा पर से 
अर्थात्‌ शकार चवर्ग सकार तवर्ग करे पूरी मे ह अथवा पर मे, सकारं 
तवग को शकार एवं चवगे षो जयिगा } यज्ञः याच्जा मै चव का 
तवे के साथ पृदैसेयोगहै। स्कारको शव्छर एवं पवर्ग को चधर्भ 
आदेश यथासङ्ख्य करके होते ह, जैल कि हमने अग्निचिचचिनोषि 
आदि उदाहरण मे दिखाया द ।॥ अग्निचिच्छकार्म मे पहरे त्‌ को 
श्चुत्व च्‌ हज पुनः कलां जशोऽन्ते (८।२।३९) से ज्‌ हज अथवा पहले 
त्‌को जदह दू करके श्चुख होर दूकोञ्‌ होगा॥ 
यह से श्तोःः फी अनुदृत्ति ८। ८४१ क्छ जायेगी ॥ 


ष्ट्ना ष्टुः ॥<।४।४०॥ 


ष्टुना २।९॥ ष्टुः ११॥ प~ षश्च टुश्च ष्टुस्तेनः ` -समाहार्टन््रः ॥ 
श्रदु°--स्तोः, संहितायाम्‌ ॥ अथै-- सकारतवर्गयोः षकारटवर्गाभ्यां योगे 
षकारटवगौं आदेश्षौ भवतः! उदा०- पकारेण सकारस्य वृश्चस्षण्डे = 
वृक्षष्षण्डे, प्छक्षष्षण्डे ! सकारस्य टवर्गेण --वृक्षस्‌ टीकते = वृश्षष्टीकते, 
प्टक्षष्टीकते । वृक्षष्ठकारः, प्ठक्षष्ठकारः। तवर्म॑स्य षकारेण--पेष्ठा, पेष्टुम्‌ , 
पे्टव्यम्‌ । छृषीष्ट, कृषीष्ठाः । तवर्गस्य टव्मेण --अग्निचिद्धीकते, सोम- 
सु्रीकते । अग्निचिद्‌ठकारः, सोमघुद्डकारः । अग्निचिड्डीनः, सोम- 
सुडड़ीनः । अग्निचिड्ौकते, सोमसुड्ढौकते । अग्निचिण्णकारः, सोम- 
सुण्णकारः } अतति = अद्रृति} अद्‌ डति = अङ्डति ॥ 


पादः ]| अष्टमो ऽध्यायः ७२७ 


न. 


भाषाथेः-- [ष्टुना] षकार ओर टवी के योग मे सकार ओर तवं 
क स्थानमें [ष्टुः] षकार ओर्‌ टवं आदेश हो जति दै ॥ पृबेवत्‌ यदं 
भी संख्यातायुदेश इष्ट नदीं हे, अतः सकार को षकार एवं टवगे दोनों 
केयोगमनप्‌ होता है! यथा--वृक्षष्पण्डेये है| तवम को भी षकार 
एवे टबगे दोनों के योग मे रवे आदेश्च होता है | यथा-पेष्टा, पेषम्‌ 
आदि मेद ॥ इस सुतर की सम्पूर्णे उ्याख्या पूव सूत्राुसार जान ॥ 

य्ह से ष्टुः की अनुचरत्ति ८1१४१ तक जायेमी ॥ 


न पदान्ताद्रोरनाम्‌ ॥८।०।४१।॥ 

म अ० ॥ पदान्तात्‌ ५।१॥ टोः ५।१॥ अनाम्‌ लुप्तषष्छयन्तनिरदैरः ॥ 
प०-- पवस्य अन्तः पदान्तस्तसमरान्‌ ' 'षषटीतसपुरुषः | ने नाम्‌ अनाम्‌ 
नजृतत्पुरुषः ॥ श्रनु०-- ष्टुः, स्तोः, संहितायाम्‌ ॥ यथः पदान्ताष्वगा- 
दुन्तरस्य स्तोः ष्टुखं न मघति नाभित्येवदू बजञेयता ।॥ उदा०--श्धद्द्‌ 
साये, मधुदिद्‌ तस्ति ॥ 

माषाथैः-- [पदान्तात्‌ ] पदान्त [टोः] टव से दन्त सकार ओर 
तवग को पकार शौर टवगे [न] नदीं होता, [अनाम्‌ ] ननाम्‌! को छोड़ 
कर ।। श्बदिट्‌ , मधुदिर्‌ के पदान्त मे टकार द, सो उससे छत्तरत्‌ को 
ष्ुख ट्‌ नहीं हभ ॥ ॥ 

यह से न' की असुदत्ति ८१४२४२ तक जायेगी ॥ 

तोः पि ॥८।४।४२॥ 

तोः ६१ पि शा चरन, संहितायाम्‌ । अथैः-तवर्भस्य 
षकारे परतो यदुक्तं तन्न भवति ।। उदा०-- अग्निचिखण्डे, भवान्‌ षण्डे, 
मदान्‌ षण्डे | 

माषा्थः-[तौः] तवग को [बि] षकार परे रदते जो कुछ भी कहा 
हे, बह नहीं होता, अथात्‌ ष्टुलख नदीं होता ॥। 


य्ह से "तोः की अनुचरन्ति ८।४।४३ तक जायेमी ॥ 
शात्‌ ॥८।४।४३॥ 
शात्‌ ५191 श्रनु-- वोः, न, संहितायाम्‌ ।॥ अथैः--कछकारादुन्तरस्य 


---~ ~~न ४३ -ज ~ --तपट्यर धिण्चः ॥ 


५२८ अष्टाध्याथीप्रथमाब्त्तौ [ चदुधैः 


भाषा्थैः- [शात्‌] शकार से उत्तर तवर्ग कोजो छं भी कदा द 
वह्‌ नहीं होता, भरात्‌ स्तोः श्ुना० (३९) से भ्रा श्चुत्व नह 
होता अन्यथा श्रुः? अशुद्ध रूप वनता ॥ सिद्धि ३।२९० सूत्र भँ 
देखे ।1 


यरोऽञचुनासिकैऽनुनस्तिफो वा ॥८1४।४४)) 


यरः ६1१ अनुनासिके ५१ अययुनास्िकः १।१॥ वा अ० ॥ 
अनु०- संहितायाम्‌! न पदान्ता० (८४४१) इत्यतः = पदान्तात्‌! 
इत्यप्युवन्तैते मण्डूकप्लुतगस्या ॥ श्रथ पदम्तस्य यरोऽनुनासिके 
परतो षाऽलुनासिकादेशो भवति ।॥ उदा०-वाडनयति, वाग्‌ नयति । 
श्वङिण्‌ नयति, लिड्‌ नयति । अमग्निचिन्नयति) अग्निचिद्‌ नयति । 
तिष्टुस्नयति, जिष्टुब्‌ नयति ॥ 


माषाथेः--पदान्त [यरः] यर (्रस्याहर) को [अदुनािकै| अलु- 
नासिक परे रहते [वा] विकल्प से [अनुनापिकः] अल्ुनासिक अदिस 
होता है । उदाहरणो मे नयति का नू अनुनासिक परे हे, अतः ग्‌; द्‌ 
आदि यसे को अन्तरम (१।१।४९) अनुनासिक आदेश्च विकल्पसे हयो 
गथा ह | 


यँ से थले का की अनुवृत्ति ५४।४६ तथ जायेगी ॥ 


भयो रहाभ्यां दे ।८।४।४५॥ 


भ 


अचः ५९ रदाभ्याम्‌. ५।२॥ द्वे ९।२॥ स०~-ख्य थ्य रही, 
ताभ्याय्‌ ` इतरेतरः ॥ अवु---यरो वा, संहितायाम्‌ ॥ चथेः-- 
अच उन्तरो यौ रेफदकारो -ताभ्याञचततसय यरो ष्टरेषा भवतः| उदा० -- 
अकेः, अक्कः | सक्कः) मकः ! रह्मा ब्रहुम्मा । भपदन्तुते, अपदुसुते ॥ 


भाषाथः--[श्रचः] अव्‌ से उत्तर जो [रहाम्धाम्‌ | रेफ ओर हकार 
उससे उत्तर यर्‌ को विकल्प से [दरे] द्विख हेवा दै ॥ अकैः यदं अच्‌ 
से उत्तर रेफ दे, उससे उत्तर क यर्‌ को द्विख हादे, इसी भ्रकार 
अन्यो मे जाने । अपदनुते यहं द्छर से उत्तर यद्‌ दै ॥ 


य्ह से श्रवः फी अलुयृत्ति ८ तक एव द्रे फी ८४१५१ 
तक जायेगी ॥ 


पादः | अष्टमोऽध्यायः ७२& 


अनचि च ॥८।४।४६॥ 

अनचि अशा च अञ स्र>~न अच्‌ अन्‌ तस्मिन्‌ "नन्‌- 
परपुरुषः 1 श्रु---अचो द्वे, यरो वा, संहितायाम्‌ 1 श्रथः--अचं 
उत्तरस्य यरो वा द्व भवतोऽनचि परतः ॥ उदा०--दद्धयत्र, मद्ध्वत्र | 

भाषार्ः--अच्‌ से उत्तर यर्‌ को विकल्प करके [नकि] अच्‌ परे 
नहो तो [च] भी द्धिख द्यो जता सिद्धि परि० १।१।५७ भे 
देखें । यदह भनच्‌ यू! परे रहते ध्‌! यर्‌ को द्विख हुमा है ॥ 

नादिन्याक्रोद्े पत्रस्य ॥८।४।४७॥ 

न छ ॥ आदिनी लुपतसम्तम्यन्तनिदशः ॥ _अक्रोकषे ५९॥ पुत्रस्य 
६।१॥ अनु -- द्रु, संहितायाम्‌ ॥ अथेः--भाक्ोजे गम्यमाने आदिनी 
परतः पुत्रशाब्दस्य दे न भवतः ॥ उदा >-पुत्रान्नत्तुः शीरुसस्याः पुत्रादिनी 
व्वमतसि पापे ॥ 

साषाथैः-[ शक्रश] आक्र गस्यमान हो तो [आदिनी] आदिनी 
शब्द्‌ परे रहते [पुत्रस्य] पुत्र शष्ट को द्वित [न] नहीं होता ॥ ताच्छील्य 
अर्थ मे णिनि होकर आदिन्‌ शटा, पश्चात्‌ डीप्‌ होकर आदिनी घना दै ॥ 
पूषै सूत्रसे प्राप्ति थी, निपेधकरदिथा है ॥ 

यरा से (नः की अतुचरत्ति ८}४।५१ वक जायेगी ॥ 

श्रोऽचि ॥८।४।४८॥। 

शरः ५।१।1 अचि ५।९॥। अनु---न, ट, संहितायाम्‌ | अर्थः 
अचि परतः शयेन द्वे मवतः।। उद्‌/-- कषति, बषेति, आकषः, आदरः! 

माषा्थः- [अबि] अच्‌ परे रहते [शरः] शर्‌ (प्रस्याहार) को द्विख 
नद्य दोता ॥ अचो रहाभ्यां दवे से म्राश्चि थी, प्रतिषेध कर्‌ दिया |} आकषः 
आदः मै अधिकरण मँ घन्‌ हुमा हे 1} 

.तिप्रमृतिषु शाकटायनस्य ।८।४।४९॥ 

विप्रशृतिषु ५1३! साकरायनस्य ६।१।। सर -- चयः प्रश्तयः विप्रश्त्त- 
यस्तेषु ` कमैधारयतरपुरुषः ।। श्वु०-- न, द, संहितायाम्‌ ॥ अर्थः-- 
चिप्रतिपुं संयुक्त वपरपु शाटयनस्यीचार्यस्यं सतेन द्विलं न सवति ॥ 
उदा०-द्रः, चन्द्रः, च्छः, राषटम्‌ , प्रष्टुम्‌ ॥ 


७० अष्टाभ्यायीभ्रथमावृन्तौ [ चतुथः 


माषाथः--[क्रिगश्तिषु | तीन मिले हुये = संयुक्त वर्णो को [शाकः 
टायनस्य ] शाकटायन आचायै के सत में ह्विख नही होता| इन्द्रमन्‌ 
द्‌ र्‌ तीन संयुक्त वणं दै, इसी प्रकार अन्यो मे भी समच ! इन्द्र आदि 
शब्दों मै अनचि च सेद्धिख प्रापि थी निषेध ह्ये गया ॥ शाकटायन प्रहण 
पूजाथ॑ दे ॥ 


सर्वत्र शाकस्य ॥<८।४।५०॥ 


सवैर अ ।॥ शाकल्यस्य ६।१॥ भनु०- न, दव, संहितायाम्‌ ॥ 
सर्थैः--शाकल्यस्याचायैस्य मतेन सेतर द्धिसवं न मवति ॥ उदा>--अकेः, 
मकः, ब्रह्मा, अपद्‌ युते ॥ 

भषार्थः--[ शाकल्यस्य] उाकल्य जाचार्यै के मत मै [सवत्र] 
सैर अर्थात्‌ चिप्रशरूति अथवा अचरिप्रभत्ति स्त्र द्वित्व नदीं होता ॥ 
अकैः इत्यादि मे रचो रहाभ्यां द्वेसे द्वि प्राप्ति थी, प्रतिषेधं दौ गया ॥ 


दी्ौदाचार्याणाम्‌ ।८।४।५१॥ 
दीर्घात्‌ ५।१॥ आचार्याणाम्‌ ६।३॥ अद्र -- न, द्वे, संहितायाप्‌ ॥ 
अथैः--दीघीदुत्तरस्याचार्याणां मतेन दिख न मवति ॥ उदा द्नरिम्‌ 
पातम्‌ , सूत्रम्‌ , मूत्रम्‌ ॥ 
माषाथैः- [दीर्घात्‌ ] दीष से उत्तर [ आचार्याणाम्‌ ] सभी खाचार्या के 
मते द्विख नदीं द्योता ॥ दात्रम्‌ आदिमे अनविच से दित्य प्राप्ति 
थी, निषेध हो गया ॥ 


घरां जश्ु श्रि ॥८।४।५२॥ 


द्षलाम्‌ ६।३॥ जश्‌ ९।१॥ श्चक्षि ७।१॥ चछवु०-- संहितायाम्‌ ॥ 
अथै स्थाने जद आदेशो मवति यशि परतः ।॥ उदा र्भ्धाः 
रुबधुम्‌ , कव्धन्यम्‌ । दोग्धा, दोग्धुम्‌ , दोग्यन्यम्‌ । बोद्धा, बोद्धुम्‌ › 
बोद्धन्यम्‌ ॥ 

साषार्थः-- कलाम्‌] श्लो के स्थान मे [फशि] श्रश्‌ परे रहते 
[जश्‌ ] ज्‌ आदेश होता है ॥ खन्धामे छम्‌ के म्‌कोव्‌ जश्टव हभ 
ह, रोष स्वादि (< रा) हो दी जायने } दोग्धा मै दह्‌ को ददे 
षिध; (८ररसेसेद््‌ कोष होकर पश्चत्‌ घ को गृ जदस्व 
हज हे ॥ 
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यदहो से (लाम्‌' की अनुवृत्ति ८।५।५५ तक तथा जशः की 
८।५।५२ तक जयेगी ॥ 


अभ्यासे चचं ॥८।४।५३॥ 
अभ्यासे ५।९॥ चर्‌ १।१॥ च अ ॥ चषुर--्लम्‌, जस्‌, 
संहितायाम्‌ ।। व्र्थः--अभ्यासे वन्तमानानां श्चं चर्‌ आदेशो भवति 
चकारात्‌ जश्‌ च ॥ उदा ---चिखनिषति, चिच्छिस्सति, टिठकारयिषति, 
तिष्ठासति, पिफक्ारयिषति | जदू-बुभूषति, जिधस्सति, इडोकिपते ॥ 
भाषाथ [्रभ्वाते] अभ्यास म वत्तैमान ज्ञं को [चर्‌ ] चर्‌ 
आदेश होता है, तथा चकार से जष [च] भी दोतादै।॥ चिखनिषत्ति 
भे खन धातु से सन्‌ आकर द्धिखादि द्योकर शख खनिष' रहा । कुहोेश्वुः 
(७४1६२) से अभ्यास को चुत छ्‌ होकर पश्चात्‌ उस चं को श्रतं सूत्र से 
चोय) छिद्‌ से चिच्छिस्सति छेच (६१५१) से चक्‌ आगमं एवं 
श्चुत होकर चना है } ठकार एथ फकार से पटयति (दे परि० ५।९।५६) 
समान णिच्‌ प्रत्यय आकर एर्व टिखोष होकर ठकारय्‌ फकारय्‌ धातु 
बनें । पश्चात सन्‌ इट्‌ तथा ढ ठक्रारयिषः “फ फकारयिष हिप एवं प्रकत सूत्र 
से चर होकर टिठकारयिषत्ति, पिफक्रारयिपति बन गया ! तिष्ठासति मे शर्‌ 
पूर्वाः खयः (५४।६१) से अभ्यास का ख्‌ रोष रदा दै । बुभूषति आदि में 
अभ्यासको जद हभ है। जिघर्ति की सिद्धि परि २।४।३७ ने 
देखे । इढौकिषते दौच् घाट से अभ्यास को हस्वः (५४।५६) से हृस्व होकर 
बना हे ॥ स्थानेऽन्तरतमः (१।१।४९) के नियम से वर्म के प्रथम द्धितीय बण 
के स्थानम च्वर्‌ उस षम का प्रथम ओर्‌ वतीय चतुथं बणे कै स्थान 
मे जश्‌ अथीत्‌ तृतीय आदेश्च होता है ॥ 


यहो से व्क" की अचुवृ्ति ८1४।५५ तक जायेगी ॥ 
खरि च ॥८।४।५४॥ 


खरि ५1१} च अ ॥ अघुर--चर्‌ , रम्‌, संहितायाम्‌ ॥ 
¢ [3 [- न, र| 
अथः - खरि परतो क्ख चर्‌ आदरेवो मवति ॥ उदा०--भेन्ता, भेत्तुम्‌ , 
सेत्तव्यम्‌ , युयुस्तते, आसरिपिसतै, आद्धिप्सते ॥ 


भापाथेः--[सरि] खर्‌ पर सहते [च] भी इलो को चर्‌ आदेच 
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होता । भेन्ताआदिभेद्को त्‌ एवं युयुत्सते मध्‌ कोत्‌ तथा 
आरिप्सते, आलिप्त मै भ्‌ कोप्‌ चर्‌ हभ हैः} आरिप्सते आद्टिप्सते 
की सिद्धि जधय५४ सूत्र मै देखे ॥ 


वावसे ।८।४।५५]) 


वा अ० ॥ अवसाने ५।१॥ चरतु<--चर्‌ , श्रम्‌ , संहितायाम्‌ ॥ 
शरथै*--अवसाने वत्तेमानानां क्षल बा चर्‌ आदेशो सति ॥ उदा०-- 
बाच्‌-वाक्‌ , बाग्‌  लच्‌-घखक्‌ ; खग्‌ । श्वरिद~श्वल्द्‌ ; श्वञिद्‌ | 
विष्डुभ्‌ त्रिष्टुप्‌ , चिष्डुब्‌ ॥ 

साषाथेः-- [जवने ] अवसान म बन्तेमान श्वल को [वा] विकल्प 
करफे चर्‌ आदेश्च दोता है । जव पक्ष मे चर्‌ नहीं होगा तो कलां 
जशोऽन्ते (८।२।३६) से हभ जश्‌ ही रहेगा | वाक्‌ की सिद्धि परिः 
१।२}४१ मे देखें । तद्त्‌ अन्य सिद्धिर द ।। 

यहं से ध्राव्तानै' की अचुच्रृ्ति ८४५8 तक जायेगी ॥ 


अणोऽप्रगृ्यस्याुनाभिकः ।॥८।४।५६॥ 


अणः ६।१) अग्रग्रह्यस्य ६।१} अज्ुनासिकः १११ स~न अगरह्यम्‌ 
भम्गरहयम, तस्य" नजूतल्युरषः ॥. श्रनु=--वावसाने, संहितायाम्‌ ॥ 
तअरथः--अप्रग्र्यसंज्ञकस्याऽणोऽवक्ाने बत्तेमानस्य॒वाऽलुनासिकादेशो 
मवति ॥ उदा०-द्धि, दधिं । मधु, मुँ । इमारी, इमां 
मापाथैः--जवसान मेँ वर्तमान [ऋश्र्ह्स्य ] प्रगृह्यसंज्ञक से भिन्न 
[अरः] अण्‌ को विकल्प से [अघुनातिकः] भटनासिक आदेश होता 
है । । अण्‌ से य्ह पूवे णकार (अण्‌ वाल्य) से महण हे । दधि, 
मुके सुका खमोनैपुंतकरात्‌ (५।९।२२) से लुक हआ है ॥ 
अदुश्वारस्य यथि परसवण; ॥८।४।५७॥ 
अनुस्वारस्य ६९ ययि ७१। प्रसवणः १1१) प०-- परस्य सवणेः 
परसबणेः, षष्ठीतस्पुरुषः 1 अत्रु०-- संहितायाम्‌ ।। श्रथैः--अनुस्वारस्य 
यथि परतः परसवणादेको भवति ।॥ उद्‌ा०--शङ्धिता, शङ्किवुम्‌ , 
शङ्कितव्यम्‌ । उञ्छिता, उञ्छितुम्‌ , उञि्ठ्त्यम्‌ । कुण्डिता, कुण्डितम, 
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करुण्डितव्यप्‌ । नन्दिता, नन्दितुम्‌, नन्दिवव्यम्‌ | कस्पिता, कम्पितुम्‌, 
कम्पितव्यम्‌ ॥ 

माषा्थः-- [अनुस्वारस्य] अनुस्वार को [ययि] यय्‌ (प्रस्ाहार) परे 
रहते [प्रस्र्यः] पर्सवयौ (अथौत्‌ प्ररे जो वणे हो उसका सवरणीय 
बणे) आदश द्योता ह ॥ शकि, रकि, कुडि, नदि, कपि ये सभी धातु 
इदित्‌ है, अतः इदितो दम्धातोः (५११५८) से इन्द सुम्‌ आगम दोक 
म्‌ को नश्वाऽप (८।३।२४) से अतस्वार्‌ ह्यो गया, पश्चात्‌ प्रकृत सूत्र 
से अनुस्वार को परसवणं आदेश्च होने से शङ्कितामे कूका पर सवर्णीय 
ङ्‌, उञ्छितामें द का परसवर्गीय ञ्‌, कण्डितामेद्‌ का परसवर्ीय 
ण्‌ एवं नन्दिता, कम्पिता मे इसी प्रकार नू, म्‌ प्रसवणे जदेशहो 
गये है| 

यहो से ्नुस्वारस्य थयि' की अनुबृत्ति ८।४।५८ तक तथा भरः की 
८४५९ एवं सवस की ८।४।६१ तक जायेभी ॥ 


वा पदान्तस्य ।<।५।५८॥) 

बा अ० । पदान्तस्य &।१॥। सर पदस्य अन्तः पदान्तस्तस्य' ` 
षष्ठीतस्पुरूषः 1 अच्ु०-- अनुस्वारस्य ययि परसवणैः, संहितायाम्‌ ॥ 
अर्थः--पद्‌ान्तभ्याुस्वास्स्य यथि परतो वा ॒परसघर्मादेशो भवति ॥ 
उदा०--वतङ्कथश्चित्रपन्ण्डयमानन्नमःस्थम्पुरुषोऽवधीत्‌ । पक्ष--तं कथं 
चित्रपक्ष उयमानं नभःस्थं पुरुषोऽवधीत्‌ ॥ 

माषार्थः--[पदान्तस्य | पदान्त कै अनुसार को यय्‌ परे रहते [वा] 
विकहप से परसवणणीदेश दोता दै ॥ पू्ै सूत्र से नित्य प्राप्ति थी, विकल्प 
कर दिया 1 मोऽनुस्वारः (८।२।२२) से पदान्त म्‌ फो अवुसार उदाहरणं 
मे स्वैर हज है ॥ 

तोछि ॥८।४।५९॥ 

तोः ६१ छि ५1१1 अनु---परसवणैः, सहितायाम्‌ ॥ अथेः-- 
तवस्य छकार परतः परसघणीदेश्चो भवति ॥ उदा०--अग्निचिल्लुनाति; 
सोमसल््ननाति ! भवाल्हुनाति, सदाल्ँनाति ॥ 

माषा्थः-[ तोः] तभे के स्थान में [लि] खकार परे रहते, परसवण 
आदेश होता है ॥ अग्निचिल्लुनाति भे त्‌ को परवणे गुद्ध द्‌ पं 
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भवँल्लुनाति मे न्‌ को परसवण स्थानेऽन्तरतमः (११४९) से 
सातुनासिकं दहोता हे, अतः 'भर्वोल्लुनातिः स्ता होता है ॥ 


उद्‌ स्थास्तम्भोः पूर्व॑स्य ॥८।४।६०॥ 


उदः ५१} स्थास्तम्भोः ६।२॥ पूवस्य ६१ स०-स्थाश्च स्तम्भ्‌ च 
स्थास्तस्भौ, तयोः" "इतरेतरः ।। अनु०--सवणैः, संहितायाम्‌ ॥ 
प्र्थः--उद उन्तस्योः स्था स्तम्भ इत्येतयोः पूवैसचर्णादिश्षो भवति ॥ 
उदा०--स्था--उ्थाता, उव्थातुम्‌ , उत्थातन्यम्‌ । स्तम्भेः--उत्तम्मिता, 
उन्तस्मितुम्‌ , उन्तभ्भितव्यम्‌ ॥ 


माषा्थः--[उदः] उत्‌ उपस्तगौ से उन्तर [स्थास्तम्मोः] स्था तथा 
स्तम्भ को [रवस्य] पूयैसव्णं आदेश होता है । आदेः परस्य (१।१।५३) 
से स्था तथा स्तम्भ के सकार को पू्ेसबणं क्षोगा, सो अघोष ` तथा सहा- 
प्राण॒ प्रयत बाले सकार का अन्तरतम अर्थात्‌ उसी प्रयल वाय थकारं 
पू्ैसबण हयो गया, तो उत्‌ थू थाता = उत्भ्याता रहा ! शरो करि पवश 
(८ छक) से पक्ष मे एक थकार का छोप हो गया तो ₹स्याता बना । 
पक्ष मै जव थकार काखोपनहीं होमा तो उत॒थ्यातां बनेगा) इसी 
प्रकार इन्तम्मिता, उतत्तम्मिता खूप भी बनेगे 


यदयँ से शवस्य की अनुयुत्ति ८।४।६१ तक जायेगी ॥ 
क्यौ होऽन्यतरस्याम्‌ ॥८।४।६१॥ 


क्यः ५।९। हः ६।९] अन्यतरस्याम्‌ ५।९॥ श्रब॒ु०--पूरैस्य, सवणः, 
संहितायाम्‌ ॥ अ्थः--श्चय उन्तरस्य हकारस्य पूवेसबणादेदो भवति 


१. शरन्तस्थ श्र्थात्‌ य, ल, व सानुनासिक एवं निरनुनासिक के भेदसे दो 
प्रकारके होते है। देखो वर्णो ७५, प्रण १६) दसीलिये निरनुनासिक 
एवं सामुनासिक दो प्रकार का ल्‌ यहद 

२. देखो वर्णौ ° ६१, ६२ प्र १४) 

३. कद ाचायं बाह्य प्रयत की सस्यता की पक्षां करके तकार का पूरं 
सवर्णीय तकार ही करते है नके मत मे एतत्थाता उतत्तम्भितता हप बता दै । 
थकार पश्च से पूर्वसवर्ण के भ्रसिदध होने से चस्वे नहं हत ॥ 
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विकल्पेन ॥ उद्‌ा०.- बागृहुसतति, _ वाग्बसति । श्वरिद्हेसति, श्विड्‌- 
ढसति । अग्निचिद्‌ हसति, अग्निचिद्धपति । सोमससुद हसति, सोमसुद्ध- 
सति । विष्टुब्सति, चिष्टव्मसति ॥ 

माषा्थः--[ गयः] यू, (प्रत्याहार) से उत्तर [हः] हकार को 
[ ्रन्यतिरस्याम्‌ ] विकल्प से पूृवैसबणे अदेश होता दै ॥ स्च स्थानेऽ- 
न्तरतमः (११।४६) से अन्तरतम पूदेसवरणै होगा, ओर यदह आन्तं 
वर्णोचारणशिक्चा मे उद्धिखित स्थान ओर प्रयत के अनुसार होता है, 
अथात्‌ जिस बण का जिस वणं के साथ स्थान, एवं प्रयत्न मिल जाये, 
वही आन्तये दै इस प्रकार ग्‌ से उत्तर महाप्राणं हू को पूंसबणं घ , 
द्सेत्तरद्कोद्‌,द्‌ से उन्तरद्कोध्‌, एव्‌ से उन्तरद्कोभये 
महाप्राण अपते वग के चतुथे अक्षर हूये दै ॥ 

यहा से (भयः की अनुदृत्ति ८!४।६ तक तथा श्वन्यतरस्याम्‌! की 
८४६४ तक जायेगी ॥ | 


शश्छोऽटि ॥८।४।६२॥ 

शः ६।९॥। छः १।९१।। अटि ५1९1} श्रतु>-ञ्चयोऽन्यतरस्याम्‌ .संहितायाम्‌।। ` 
च्रथैः- ह्यय न्तरस्य रकारस्य अटि परतदद्कारादेरो भवति विकल्पेन ॥ 
उदा०--वाकृछेते, वाक्शतते | अग्तिचिच्छेते, अग्निचिच्योते' । सोम- 
सच्छेते, सोमसुच्शेते'। शदिय्‌ छेते, श्वलिद्‌ शेते! चिष्डुपछ्ेते, 
त्रिष्टुप्‌ शेते ॥ 

माषाथैः--श्चय्‌ प्रत्याहार से उत्तर [शः | शकार के स्थानम [अरि] 
अट्‌ परे रहते [बः] छकार आदेश विकल्प से होता है ॥ उदाहरणों मे चय्‌ 
से उत्तर शै एवं श्‌ से परे अट्‌ प्रस्याहार है ही, अतः छलदो गया है ।। 

हरो यमां यमि रोपः ॥<८।४।६३॥ 

हरः ५।१॥ यमाम्‌.६।२॥ यमि ७।१। जपः ११ चनु--अन्यत- 
रस्याम्‌ , संहितायाम्‌ ॥ अथैः-- ह उत्तरेषां यमां यमि परतो ओओषो 
भवतति विकल्पेन ॥ उदा---श्य्या, शय्या | आदित्यः आदिष्स्यः ¦ 
आदित्य्यः, आदिव्य्युयः 1 





१. देवो वर्णो° (एकत चरल्प्रारा इतरे महाप्रासा? ६२ ॥ 
२. जम संहिता विवक्षित नही होगौ तव श्रगििचित्‌ चते, सोमभू्‌ शेतेः 
होगा ॥ 
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माषा्थः-- [हलः] दृट्‌ से उत्तर [याम्‌ ] यम्‌ का [यमि] यम्‌ परै 
रहते विकल्प से [लोपः] खोप होता दै ॥ दाय्या की सिद्धि सूत्र ३।१ ।&€ 
से देखें ! यद्य विदहेष यह है कि जव श्रनि च (८४४६) से पक्ष मेँ 
यको द्र हज तो तीन यकार हो गये, खो उनम सेषएकय्‌ से उन्तर 
एक य्‌ के परे रहते मध्य बलति यूकाषिकल्पसे ञेपहो गथा, सोदो 
एवं तीन यकारो की प्याय से श्रुति होती ह ॥ अदितपत्यम्‌ आदित्यः 
यकष रहिलरिला० (४१८५) से ण्य प्रत्यय हसा हे । अब यसो मयौ 
दे भवत इति क्त्यम्‌ (बा० ८४४२) से थ्‌ को द्विख होकर आदिर्स्थः बनं 
गया, तो पक्ष में त्‌ ट्‌ से उत्तरय्‌ परेरह्तेय्‌ छा ठोपद्ो गया दल 
प्रकार दौ यकार्‌ एवं एक यकार बाल्ञे प्रयोग वन गये ॥ आदिर््यः यदस 
अपत्य अर्थं मे आदिय सब्द्‌ पूंबत्‌ बनकर पुनः तास्थ देवता अर्थ॑सें 
४।१।८५ सूत्र से ही ण्यं होकर “आदित्य्यः” दौ यकार वाखा प्रयोग 
वना ] पुनः उसमे पूवैवत्‌ वान्तिक से द्विख द्योकर आदित्प्यः तीन यकार 
हो गये," तब पक्ष मेँ एक य का रोष करके आदिष्व्यः आदित्प्यूयः प्रयोग 
बन गये ॥ यद्य भी जव य्‌ को पक्ष मै द्विवचन न होगा तोउस पक्षमे भी 
एकयूको प्रहत सूत्र से लोप होकर भादित्यः एक यकारवाम्‌ रप दी बनेगा । 


यद्य से "हलः लोपः की अनुवृत्ति ५४1६४ वक जायेगी ॥ 


शरो श्रि सवर्णे ॥८।४।६४॥ 


क्रः ६।१॥ इरि ५।१॥ सवणं ५१ अनु---हः लोपः, अन्यत- 
रस्याम्‌ , संहितायाम्‌ ॥ श्रथः- हर उन्तरस्य विकल्पेन श्चरे छोपो भवति 
स्‌ ^ ड म्‌ 
सवणे श्रि परतः ॥ उदा० प्रत्त प्रत्तम्‌ \ अवत्तम्‌ अवत्तम्‌ मरुन्तम्‌ 
मर्तत्तम्‌ ॥ 


माषाथैः--हट्‌ से उत्तर [करः] ह्र का घिकल्प से खोप होता है 
[सकण सवणे [करि] इर्‌ परे रते ॥ प्रत्तम्‌ , अवत्तम्‌ की सिद्धि सूत 
७।४।४५ में देखे । प्रत्तम्‌ अवत्तम्‌ से पसे तीन तकार थे दी; दख 
(८।४।४६) कएने पर चार हो गये, तो पछत सूत्र सेषकंत्‌ का छप 





१. साक्टायन श्राचा्य के मत में भादिल्य से पुनः द्विव ` नदीं टोता-- 
तिभ्रृतिष्रु शाकटायनस्य (*।४।४६), अतः उसके मत मै सूत्रसे एक यकारका 
लोप होकर प्रादि्यः श्रादिष्यः दो रूप हौ बनते है ॥। 
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कर देने पर ्रतत्तम्‌' एवं एक त्‌ का लोप कर देने के पश्चात्‌ दृसरे का 
भी खोप कर देने पर प्रत्तम्‌ वो प्रयोग बनें । मरत्‌ शब्द का मद्‌ शब्द- 
स्योपङ्र्यानम्‌ (बा० १४५८८) से उपसगा मे उपसक्ख्यान माना हैः 
सो उपस सामथ्यै से अजन्त न होने पर मी मरत्‌ से उत्तर पूवेवत्‌ दा 
फेआकोत्‌ होकर मरत्‌ द्‌त्‌त~= मरत्‌ त्‌त्‌ त रहा । अब य्ह चार 
तकार ह । पूथैवत्‌ दविस कर्ने पर पोच हो गये, तो एक का रोप करने 
पर (मध्य वाक्ते का) चार तकार, दो का छो करने पर तीन तथा तीन 
कालोप करने पर दो रेष रहेगे } इस प्रकार प्रथम उदाहरण में दो बार 
प्रकत सूत्र की प्रवृत्ति होगी; तथा इस उदाहरण मरै तीन बार प्रवर्ति 
होगी, क्योकि सीन बार सबर्मीय इर्‌ परे पयं दल्‌ से उत्तर श्वर मिख 
जाता है] इसी प्रकार उत्थाता की सिद्धिम (सूत्र ८4७।६०) मे भी 
ङ्त सूत्र की प्रवृत्ति दिखा जा चुकी हे। संगमने सेचहमी 
यँ समश्चाया जा सकता है ॥ 


उदत्तादयुदात्तस्य स्वरितः ।॥८।४।६५॥) 


उदात्तात्‌ ५१ असुदाद्तस्य ६।१।॥ स्वरितः १।१॥ त्रथः--उदात्ता- 
दुत्तरस्यालुदात्तस्य खरितादेशो मवति ॥ उदा०-गाम्यैः, चस्य, 
पर्चति, पठति ॥ 


भाषार्थः--[ उदात्तात्‌] उदात्त से उत्तर [अदुदात्तस्य] अनुदात्त को 
[स्वरितः] खरि अदेश होता द 11 गाग्येः, वासस्य; मै च्‌ प्रत्यय 
(४९।१०५) हज दै, अतः न्नित्यादि० (६।११६१) से ये शब्दं 
आयुदात्त है सो अयुदात्तं पद (8११११५२) छगकर प्रत सूत्र से 
उदात से उत्तर अलुदात्त ्य' को स्थरित दो गया | पचत्ति पठति की 
सिद्धि परि० ३।१।४ मे देख ॥ 

यह से 'जघुदात्तस्व स्वरितः की अनुदरत्ति ८९६ तक जायेगी ॥} 


५ 

नोदात्तस्वरितोदयममाग्यकाश्यपगारुवानाम्‌ ।८।४।६६। 

न अ०॥ उदृन्तसखस्तिदयम्‌ १।९॥ अगाग्येकाश्यपगाख्वानाम. 
६1३1 स्०--उदात्तश्च स्वरितश्च उदान्तस्वरिती, इतरेतरदवन्द्रः । उदात्त- 
स्वरितौ उदयौ यस्मात्‌ तत्‌ ` "बहुः । गाग्येश्च काश्यपश्च गाछ्वश्च 
गाग्"""ख्वाः, इतरेतरः । न गाग्यै"“-खवाः अगारम्यकाश्यपगाटवास्ते- 

), 
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षाम्‌“ 'नञृत्पुरुषः ।। श्रव अनुदात्तस्य खरितः। अ्थः--उदात्तो- 
दयस्य स्वरितोदयस्य चानुदात्तस्य स्वरिति न मवति अगाग्ैकाश्यप- 
गाल्वानां मतेन | उदयशब्दः परशब्देन समानार्थकोऽत्र गृह्यते पूर्वाचाये- 
प्रसिद्धया ॥ पूण प्राप्तिः; प्रतिषिध्यते ॥ उदा०--उदान्तोदयः-- 
गम्यु स्वर वास्सयस्तत्रं ! स्वरितोदयः--गाग्यः क, वत्स्यः क ॥ 

माषाथैः--[उदात्तस्वारतोदयम्‌ ] उदात्त उद्य = परे है जिससे एवं 
स्वरिते उदय = परे है जिससे एसे अनुदात्त को स्वरित आदेश [न] 
नदीं होता [चअगाग्यैकाश्यपगालवानाम्‌ ] गाग्यै, काश्यप, तथा गाख्व 
आचार्यो कै मत को छोड़ कर, अथात्‌ इन आचार्यो के मत मै खरित 
होताद्दीदहैः। पूर्वै सूत्रसे स्वरित की प्राप्ति थी, प्रतिषेध कर दिया।] 
उदय हब्ड प्रातिशाख्य भरनो मे परः का समाना्थंक है, सो य्यँमी 
पर अथ वाख उदय शब्द्‌ ही गृहीत है ॥ 

गाग्यैस्तत्र यद्य तत्र शब्द्‌ त्रट्‌ (५।२।१०) प्र्ययान्त है, अतः छित्‌ 
स्वर (६११८५) से आद्युदात्त द । इस प्रकार गम्यै का य जो पूववत्‌ 
अनुदात्त (६।१।१५२) था, उससे परे उदात्त तत्र का (तः है, अतः पू 
सूत्रसे जो “य' को स्वरित प्राप्न था, वह उदात्त परे होने से नदीं हुमा 
तो गाग्यस्त्च रहा । इसी प्रकार वास्स्यस्तन्र मे जाने । गाग्य; च यहाँ 
क शब्द्‌ स्वरित है, जिसकी सिद्धि परिः १।२।३१ मे देखें । गाग्यैः का 
य पूवेवत्‌ अयुदात्त है ही | इस प्रकार अनुदात्त य से परे सरिति क दै, 
सोयको पूवे सूत्र से प्राप्त खरित नदीं हुआ, अबुदात्त दी रहा ॥ 


अ अ ॥८(४।६७॥ 


अ अ०॥ अ अ०॥ अथै--अकारो बिधृतः संवृतो भवति ॥ 
एकोऽत्र विवृतोऽपरः संबरृतस्तच्र विव्रतस्य संवृतः शिते ॥ संत्ृतस्त- 
कारः (बर्णो० ५८) इति वर्ोच्ारणरिक्षासूत्रेण अकारस्य संव्रतप्रयटनतव- 
सुक्तम्‌ । विवतकरशुः स्वशः (वर्मा ५५) इत्यनेन तु दीर्घषाऽकारस्य ` 
प्लुतस्य च विद्रृतप्रयत्नत्वम्‌ उक्तम्‌ तयोः हस्वदीधेयोः प्रयलमेदात्‌ 
सवबणसंज्ञा न प्राप्नोत्यतः "अहर्‌ सूत्रे कायाथ शास्वेऽकारो विरतः 
प्रतिज्ञातस्तस्य तथाभूतस्यैव खेके प्रयोगो मा मृदू इति सवृतताप्रव्या- 
पन्ति, क्रियते ॥ उदा०--वृक्षः, प्रक्ष: ॥ 

 माषाथः--[ ज] विवृत भकार [अ] संवृत होता है ॥ 
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संतृतस्सक्ररः सूत्र से हस्व जः का प्रयत्न संवत (कण्ठ को संकोच 
करके बोखना) है, एवं दीधे तथा प्लुत का विप्रतकरणाः स्वराः से विवृत 
प्रयत्न (कण्ठ को विकसित करके बोठना) है, अतः हस्व अ से, दीं 
प्लुत के प्रयत्न कां सेद्‌ होने से इनकी परस्पर ठल्यास्यप्रत्नम्‌० से 
सवर्णसंज्ञा तथा अयुदित्‌० (१।१।६८) से सवणे भदण नहीं हो सकता 
था, सो शस्त्र मे सवण रूपसे आ अ३के गृहीत नहोने से कार्य 
कैसे होता १ इसीष्यि रहर? भ्स्याहार सूत्र मे पाणिनि युनि ने 
अकार की विवृत परतिज्ञा की दै, अथात्‌ विधृत रूप से पढ़ा है, जिससे 
अकार से टसके सवर्णीय आअरेकाभी प्रण शाख मे कायार्थंदहो 
सके । अब डस वितरत प्रतिज्ञात हृस्व “अः का विषृत रूपभे दी लोक 
मे भी भ्रयोग न होने छगे इसलिये इस सूत्र से आचाय ते अद्दण्‌ में 
पठित विवृत अकार की प्रयोगा संटरत श्रत्यापत्ति कर दी, अथात्‌ प्रयोग 
मे वहं संवृत दी बोढा जाये, एेसा कह दिया ।॥ उदाहरण वृक्षः प्लक्षः 
मे संव्रत रूप मे अकार बोढा जायेगा, विवृत रूप मे नदी, यदी प्रयोजन 
हे, शाख मे कायाथ भरे दी बह अहृउणु मेँ विवृत प्रतिज्ञात होने से 
विघरृत रूप से गृहीत हो परु छोक मे संवत दी उश्वरित दोगा । 


॥ ₹व्यष्टमाध्यायः समाप्तः ॥ 





